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तताप सह्करण क सस्बन्व म~ 


के ततीय संस्करण को विदानो कौ सेवा मे प्रस्तुत करते हुये 
। हमे परतयधिक प्रस्ता का ्रनुभव हो रहा है । प्रथम व द्वितीय संस्करण कै 
। स्वता समयमेंही व्याप्त होने एवं तृतीय संस्करण के प्रकाशन से ही इसं 
प्तक की उपादेयता तथा लोकप्रियता व्यक्त होती है ॥ 
प्राश है कि यह्‌ संस्करण विद्या्थियों के व उपयोगी होगा । 
हीं श्राणा ही नदीं भ्रपितु पूणं विश्वास है कि सहृदयं सहयोगियों का सहयोग 
की ही भाति मिलता रहेगा । . 
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भ्रतपूवं अध्यक्ष, हिन्दी-संस्कृत-विभाग ्रलीगढ | 
श्रलोगद्‌ विश्वविदयालय 1 


पालिभाषा के श्रमूल्य ग्रन्थ "घम्मपदः का श्री सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा प्रणीत 
हिन्दी अनुवाद मने पूणता से देखा । उसके श्रनेक प्रकरणों को पठा । अनुवाद 
की शेली सरल श्रौर विषयानुकरुल है । प्रत्येक पालि शब्द का हन्दी पर्याय, ` 
विशेष टिप्पणियों के साथ तुलनात्मक प्रध्ययन, विस्तृत भूमिका तथा परिशिष्ट | 
म संस्कृतच्छाया सभी कु परिमाजित साहित्यिक भाषा में प्रौढता के साथ 
निबद्ध हे । यह भ्रनुवाद श्रध्यापक तथा प्रध्येतु वग के लिये परम उपयोगी सिदध. 
होगा । इस कायंके हेतु श्री शर्मांजी को शतशः धन्यवाद । 


--रामस्वरूप शास्त्री 
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आत्म-निवेदनं 
तथागत के मौलिक उपदेशों का संकलन जो श्राज से लगभग दो हजार वषं 
पूवे ही “धम्मपद' के नाम से बौद्ध भिक्षुग्रोंते कर लिया था, उसी का हिन्दी 
श्रनुवाद श्रापके हाथोंमें है। यद्यपि इससे पूवं भी हिन्दी श्रनुवाद के साथ इसके 
कईं संस्करण प्रकाशित हो चुके है, फिर भी मेरे इस प्रयासके दो मख्य कारण 
हँ: एक तो प्राचीन संस्करण सामान्य पाठकों के लिये दुष्भ्राप्यहो गये हैँ श्रौर 
दूसरे उसमे श्रनुवाद मात्र देकर काम चलता क्रिया । श्रव, जबकि यह्‌ ग्रन्थ 
एम. ए., शास्त्री जसी उच्च कक्षाश्रों के पाठयक्रम मे अ्रनेक विश्वविद्यालयों 
दारा निर्धारित क्ियागयादहै तो एक एेसे संस्करण की परम श्रावश्यकता थी 
जो विद्यार्थी श्रौर श्रध्यापक दोनोंही की कठिनाइथों को दर कर सरे । बस 
इन्हीं उहेश्यों को पूतिके लिये मेरा यह प्रयास है! इस हिन्दी प्रनुवाद के तैयार 
करने में निम्नलिखित संस्करणों का उपयोग किया है, जिसके लिये मै तत्तत 
संस्करणों के सम्पादकं श्रौर प्रकाशकों काहुस्यसे ्राभारी ह) 
(१) घम्मपद, हिन्दी भ्रनुवादट एवं संस्कृतच्छाया सहति, 
(पस्पा०-मह्‌!पण्डित राहुल सांङृ्यायन) 
(२) धम्मपद हिन्दी भ्रनुबाद एवं सर्छृतच्छाया सहित 
(सम्पा० -भ्रवधकिशोर नारायण) 
(३) धम्मपदः के मराठी. एवं बंगला ग्रनुवाद, 
(महानोधीसमभा, सारनाथ द्वारा प्रकाशित) 
(४) धस्मपद, हिन्दी श्रनुवाद एवं संस्कृतच्छाया सहितः 
(सम्पा ०-कनलेदीलाल गुप्त एवे सत्कारिशर्मा वंगीय, चौखम्बा संस्करण) 
(५) धम्मपदः, भ्रग्रेजी श्रनुवाद, 
(ड° पी° एल० वंद्य, श्रोरियन्टल बुक एजेन्ी, पूना} 
(६) 84076 20015 ° {€ 795 सीरीज कौ १० वीं जिल्द में 
मकंसम्यूलर कृत श्रंग्रेजी श्रनुवाद एवं टिप्पणी 
(मोतीलाल, बनारसीदास, वाराणसी) 
मूलपाठ तथा पाठभेद के निर्धारणे, | | 
| अ (श्रादरणीय डं० रघुनाथ पाण्डेय) 
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व्याकरण, पालिशास्त्राचा्यं (पी-एचं० डॐी०, श्रलीगढ्‌ विश्वविद्यालय से 
विशेष सहायता प्राप्त हृई है) एतदथं मै उनका चिरकृतज्ञ ह । निम्नलिखित 
संस्करणों के सम्पादकों एवं प्रकाशकों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना 
पुनीत कतव्य समभता हूं । 

१. घम्मपदट्‌ठ कथा (सहली संस्करण), 

हेववितरणे विक्वेस्ट सीरीज मे कोलम्बो से प्रकाशित । । 

२. घम्मपद (स्यामी) सहासकूट राजविद्यालय संस्करण । | 

३. घम्मपदट्ठकथा-ब्रह्मदेशीय छह संगायन संस्करण । 

४. भिक्षुत्रमेरक्लित सम्पादित ्रटूठकथा के सारांश सहित घम्मपद । 

५. खुदुदकनिकाय ग्रन्थ में नवनालन्दा महाविहार द्वारा प्रकाशित , 

भूमिका लेखन में तीन ग्रन्थों से प्रत्यक्ष रूपेण सहायता ली गयी है-- 


(क) पालि साहित्य का इतिहास (श्री भरतसिह उषाध्याय) 
(ख) पालि साहित्य का इतिहास (राहुल सांकृत्यायन) 
(ग) पुरातत्त्व निवन्धावली (राहुल सांकरत्यायन,) 


भ इन दोनों विद्वानों के प्रति नतमस्तक हो, श्राभार्‌ स्वीकार करता ह॥ 
पूज्य गुरुवर डां०° रमेशचन्द्र शुक्ल एवं श्वद्धेय पं० रामस्वह्पं जी शस्त्री 
व; चरः विशेष प्रनुकम्पा रही है । उनक महान्‌ ऋण में कंसे चुकता कर 
“ -ुहद्वय्यं डां° छृष्णकान्त जी शुक्ल, बरेली कालिज. वरेलो के अरन्य 
सहयोग से ही प्रस्तुत संस्करण संस्कृतवाडमयय के ह! सी प्रकाशक श्चदधे 
प° रतिराम जी शास्त्रीद्रारा हो चुका है । एतदर्थं इन । गं के प्रति 
31 महानुभावो के प्र 
ग्रन्त में विज्ञ पाठकों से निवेदनं 
सुखाव श्रवश्य भेजने का कष्ट करे । 
वदाय 
२६ माचं, १९७१ 


दे कि पुस्तक्र कै सम्बन्ध में श्रपने श्रमूल्य 


विदुषामाश्रवः 
रत्थप्रषाश शर्मा 
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नमो तस्स भगवतो ग्रहतो सम्भासंबद्धस्स 


विषय-प्रवेश 
तथागत : एक परिचय 


ईसा पूवे छठो शताब्दी में भारते के मानचित्र पर उत्तरी बिहार मे शाक्य- 
गण नामक एक जनपद था जिसको राजधानी कपिलवस्तु थो ;: वहां के गण- 
राजा का नाम शुद्धोदन श्रौर महिषिका नाम माया था । कहा जाता है, गर्भा. 
वस्था में महिषी माया श्रपने मायके जा रही थीं । लुम्बिनी कानन में पहुंचने 
पर प्रसव पीड़ा हुई प्रौर वहीं एक वालक को जन्म दिया ।' बालक का नाम कुमार 
सिद्धाथं रखा गया जो भ्रागे चलकर श्रपने गोत्रे के कारण गौतमः भ्रौर बुद्धत्व 
लाभ करने के उपरान्त बुद्धः नाम से इस श्रवनि पर विख्यात हुभ्रा। जन्म कै 
एक सप्ताह ' वाद ही नवजात शिशु मातृ-स्नेह से वचित हो गया, महिषी माया 
यह्‌ लोकं छोड परलोक चली गर्ह्‌ । माँ के प्रभाव में बालक का लालन-पालन 
महिषी की बहनि महाप्रजावती गौतमी ने किया। 

युवा होने पर कुमार सिद्धाथे का विवाह यशोधरा के साथ सम्पन्न हुभ्रा। 
कुमार का वैवाहिक जीवन बडे एेएवथ॑ श्रौर श्रानत्द के साथ व्यतीत होने लगा । 
कछ समय बाद ईस नवदम्पत्ति के जीवन को एक नन्हं से मन्ना ने जन्म लेकर 
प्रणय-सुधा से सींच दिया । श्रन कुमार सिद्धाथं कोकमी ही किसबातकी थी? 
प्रपने पिता के उत्तराधिकार के फलस्वरूप जनपद का राज्य, सुन्दर पत्नी भ्रौर 
पुत्र राहुल-सब कुच तो था। 

कुमार सिद्धाथेप्रारम्भसे ही बड़े विचारशील श्रौर उदासीन प्रकृतिकेथे। 


जीवन के दुःखो, पशुबलि ओ्रौर हिसात्मक प्रनुष्ठानों से इनके हृदय पर गहरी 


१. डा० उमेश मिश्र भारतीय दशन, पृ० १३४ पर यहु दिनांफ ५६३ 
ई० प° वैशाख शुक्ल की पिमा दै । किन्तु बलदेव उपध्याय ४४८ ई० पू 
(५०५ वि० पऽ) मेँ बुद्ध का जन्म मानते है । देखिये उनका ग्रन्थ भारतीय 
दर्शन, पू० ११७ । 


जच्छ 
॥ द ७ 
॥ 


१२) 


॥ | 


चोट पर्ची धी । एक बार कुमार सिद्धाथं तगर का ग्रवनोकन करने के लिए निकले || 
राजा ने नगर को खूब. सजवाया ग्रौर इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यात रखा | 


गया कि कुमार के सामने फेसा कोई हण्य न भ्राने पावे जिसने .उसकी विरतं 
क प्रश्रय मल्ले | किन्तु होतहार बलवान्‌ होती है । मागे मे एक बीभार व्यक्ति। 
दोख पड़ा जो श्रसाध्य वेदना के कारण भूमि पर पडा हृग्रा तड्प र्हा था। | 
कमार का मृदुल हृदय करणाद्रं हौ उठा भ्रौर वह सारथि से पृच्छ वैा कि इस। 
व्यक्ति की एसी हालत वयो दै? प्राज्ञ सारथि ने शाश्वत सत्य का उद्घाटन, 
कर दिया । उसने कट! रोग संप्ार में प्रत्येक व्यक्ति को भ्रपनां शिक्रार बनाता 
हे । कुमार कौ मन-प्रवृत्ति बदली । सारथि को घर वापिसं चलने का मादेष। 
हप्रा । जव यह बात राजा को मालूम हुई तो उसे बड़ी निराशा हुई । वह्‌ ग्रपनै | 
पृच को शक्तिशाली सम्राट्‌ देखना चाहता था। प्रतः कुमार को सांसारिक 





#) 


विषयों मे फंसाने के लिए दो श्ौर प्रयल विये गये । रूरी बार श्रस्थि.पञ्जर | 
मात्र जराक्रान्त व्यक्ति श्रौर तीसरी बार रोते-बिलखते भ्रपने सगे सम्बन्धियों | 
हारा दाह-संस्कार के निमित्त ले जाया जाता हप्रा शव । सांसारिकं कष्टों | 
को कल्पनामात्र से ही कुमार विचलित हो उढा । सारथि के शब्दों ते गरुम । 
का काम दिया । श्रन्ततः, एक दिन प्रधैरौ रातमें सुख की नीद सोती 
प्रियतमा ्रौरमांकीचछछाति से चिपटे हुए भ्रबोध बालक के भनुपम्‌ सौन्दयं ध 
एक वार देखकर ट्ढ निश्चय के साध घर त्याग दिया । दस समय उसकी रो | 
. उनतौस वषं की थी । # 


इसके बाद लगभग सात वषं तक कमार ज्ञान ्रौर स॒त्य की सोज | 
इधर-उधर भटकता रहा । स्व॑प्रथम कुमार श्रालार कालम्‌" कै यहा ग १: 
"कया उत्तम है" ? एषा पूछने पर उत्तर प्रप्त हृप्रा करञ्वन्यायन्‌ , ॥. भोर 
को सन्तुष्टि त हई वह उद्रक रामपूत्र के पास पहूचा | उन्होने । कुमार 
(नेवसंज्ञाना संज्ञायतन' को ही उत्तम बताया । पर कुमारको से कमार को 
नहीं हरा । भ्रनेक हठयोगियों के चक्कर मे पड़ कर उसने धोर भी सन्तोष | 


शरीर को श्रनेक कष्टों से कश बना दिया, पर उसे भ्रात्मिक य 
भ्रन्ततः उसने यह मागं छोड दिया । 1 ॥ न । | 


१. एक्ून्षियो वयसा सुभद्‌ य॑ पव्वजि कि कुसलानुर 


+ महापरिति ॥ = 
। | भ्वोपे 
च | $ र्ते २ २१॥ 


१, “ . ¦ "ज के प् 
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| 
| 
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| 
| 
| 

| 
| 
| 











( ५३ +) 


भ्रनेक प्रदेशों मेँ भ्रमण करते-करते कुमार मगध के उरूवेला सेनानी निगम 


मे जा पर्चा । यहाँ के प्राकृतिक मनोरम ह्यो को देखकर उसका चित्त 


 प्रफुल्लित हौ गया। यहीं म्न्य पांच भिक्षुभ्रों से भी उसकी भेंट हृईः । इन 


भिक्षुप्रों के साथ कुमार ने पुनः कठोर तपस्या प्रारम्भ करदी, फिर भौ उसे 
परितोष न हुभ्रा। श्रव उसे हढ़ विश्वास हो गया कि जान ब्रूफकर शरीर को 
कष्ट देने मात्र से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता । घ्रतः यह्‌ मागं छोड श्रनशन 
समाप्त कर दिया । साथौ पाचों भिक्षु उसे पथश्रष्ट समक छोडकर अन्यत्र चले 
गये । तपस्या के मागं से निराण प्रत्यन्त थका हृभ्रा सिद्धार्थं एक दिन विशाल 
पीपल कौ सघन छाया में वेठाहु्रा था । शीतल, मन्द समीर बह रही थी। 
प्रकृति श्रनुकूल थी, भ्रतः चित्त प्रसन्न था । श्रव उसने स्वस्थ मनसे श्रपने 
ग्रनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ क्रिया । सात दिन ्रौर सात रात तक वह्‌ 
एक ही प्रासन पर ध्यानस्य वठा रहा । श्रन्त में उसे बोव हृश्रा, उसके अ्रन्तः- 
करण में एक दिव्य ज्योति का प्रस्फुटन हृश्रा । 

भ्रब कुमार सिद्धाथे महात्मा बुद्ध बन चुकेथे । बौद्ध-प्राप्ति के बाद बुद्ध 
गयासे काशौ की ्रौर चल पड़े। सारनाथमें उन पाचों भिन्षुश्रोसे भेंट हुई 
जो बुद्ध को उरुवेला में पथभ्रष्ट समभ प्रकला छोड प्राये थे। बद्ध ने कहा, 
'भिक्षुग्रों । इधर सुनो । मने जिस समृत को पाया है, उसका तुम्हे उपदेश करता 
तरै । उपदेशानुसार श्राचरण करने पर जिस उष्य के लिए कुलपुत्र धर छोड 
कर प्रव्रजित होते दँ उस्र श्रनुत्तम ब्रह्मचयं फल को इसी जन्ममें शीघ्रही 
स्वयं जानकर विच।रोगे ।'' उन भिधुग्रों ने उत्तर दिया-म्रावुसं गौतम, उस 
साधना में, उस धारणा मे, उप्त केठिन तपस्यामे भी तुमभ्रार्योकेज्ञानदशेन की 
पराकाष्ठा की विशेषता तथा उत्तर मनुष्य धमं को नहींपा सके फिर प्रब 
वाहुलिक, साधना भ्रष्ट बाहूल्यपरायण होते हये तुम घ्रायं ज्ञानदणेन की परा- 
काष्ठा उत्तर मनुष्य धम को क्था पाग्रोगे ? वृद्ध ने उन्हे. विश्वास दिलाया प्रौर 
ग्रपना उपदेण देते हृए पाँच काम गुणों का व्याख्याने किया श्रौर उन्हुं उनसे 


` विरत होते हुये सेप्रथम चार ध्यानों तथा क्रमणः श्राकाशानन्त्यायतन विज्ञाना- 


नन्त्यायतन, श्राकिञ्चन्यांयतन तथा संज्ञा-वेदयत्ति-विरोध श्रादि को प्राप्तं करते 
हुये प्रज्ञा हारा निर्वाण को प्राप्त करने के लिये कहा । इस प्रकार यहाँ पर बृद्ध 
का यह प्रथम उपदेश (धमं चक्प्रवतंन) हुभ्रा 1” 


६ 
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न, 


सारनाथ से चलकर महात्मा ब्रद्ध उर्वेला पर्टचे । एक हजार ~ | 

ब्राह्मणो के नेतां कष्ययने वहं बौद्ध घमं की दीक्षा ग्रहण की ॥ तदनन्तर भगवां 

ड राजगृह पचे । वहां मगध स््राट श्रौणीय विम्बसरार ने भगवान्‌ के दशन 
किये भ्रौर उनके उप्देणों को श्रवण किया । यहीं भगवान्‌ वृद्धको दो मेघावी 
शिष्य सारिपृत्त प्रोर मोगगलान मिन जिन्होनि बौद्ध धमं के प्रसार में प्रद्भृत ` 
क्षमता का परिचय दिया, यद्यपि उनका प्रधान कायक्ले मगव ही रहा, तथापिं 
काशी, कोसल श्रौर वज्जि प्रादि जनपदोंमे भी पेदल घूम-घूमकर वृद्ध ने भ्रषन ॥ 
सरल सिद्धान्तो का प्रचार किया । यही कारणहैं कि वृद्धके जीवन कालमेही 
उनका सन्देश प्रावः सम्पूणं उत्तरी भारते दूर-दूर तङ फेल गया था। 


५1. “0 । | 
| 
| 


महात्मा वृद्ध ने बद्धत्व प्राप्ति के वाद लगभग ४५ वर्षो तक प्रायं मागंकां 
प्रचार करिया । श्रपने जीवन के श्रन्तिमि वषं में वह राजगृह के गृघ्रक्ट पवंते परे 
रहते थे । यहाँ से भगवान्‌ ने ग्रपनी अन्तिमि यात्रा प्रारम्भ की। राजगृह कषे 
चलकर भ्रम्बलट्ठिका, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नादिका(ज्ञातुका) होते हुये वेशा 
पटंचकर श्रम्बपाली गणिका के प्रा्नवन बे ठहरे । दूरे दिन गणिक्रा ने उर 
भोजन दिया श्रौर दक्षिणास्वरूष वह भ्राराम मी बौद्ध-परमुल भिक्षुसंघ को प्रदा । 


कर शिष्यात्व ग्रहण कर लिया । | 
। 


वषा ऋतु श्रा चुकरौ थी । श्रतः तथागत ने भिन्नो को जगह-जगह वर्षा | 
वास करन काश्रादेश दिया । स्वयं वेलूवग्राममें ठह्रे । यहाँ उन्हँं पेचिश हो. 
गयी, जौ थोडे ही दिनों वाद ठीक हो गयी । भगवान चापालर्चत्य में भ्रानद | 
के साथ विहुरने लगे । । वहाँ उन्होने प्रायु-संस्कार (जीवन शक्ति) छोड दौ, 
भूचाल हप्र । भगवान्‌ ने श्रनने देखे स्थानोंको स्मरण करते हये कहा ` 
रमणीय है राजगृह का गौतमन्यग्रोध, चोरपपात, वभार पर्वत की बगल मे 


सप्तपर्ण गहा, ऋषिगिरि की बगल में कालशिला णौतवन के सपंशौण्डिकं 


पहाड़, तपोदाराम, वेणुवन का कलन्दक-निवाप, जीवकास्रवन, मप्रकुभि | 
मृगदाव । इन-इन स्थानों मेँ भी, श्नानन्द, मैने यह्‌ कहा था--श्रानन्द, जिस । 


चौर ऋद्धिपाद साधे है वह्‌ चाहे तो कल्पभर ठहर सकताहैया कल्प के कषे 
काल तक । मने भी चार ऋद्धित साघैहै, यदि चाहं तो कल्पभर दहृ 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
| 


। 


| 
| 
। 
| 








[ऋ ` 
(1.४ .) 


सकता हया कल्पके बचे काल तक । यदि श्रानन्द, तुमने याचना की हौती 
तो तथागत दोही बार तुम्हारी बात को श्रस्वीकार करते, तीसरी बार स्वौकार 
कर लेते । इसलिये, ग्रानन्द, यह्‌ तुम्हारा ही दृष्कृत्य है, तुम्हारा ही अ्रपराघदहै। 
प्रानन्द, क्या मने पहले ही नहीं कह दिया--सभी त्रियो से जुदाई, वियोग 
तथा अन्यथाभाव होताहै 1 भ्रानन्द, सो वह कहां मिल सकता है कि जो उत्पन्न 
भूत, संस्कृत तथा नाश्वानु है, वह नष्टन दहो । यह्‌ सम्भव नहीं । श्रामन्द, जो 
यह तथागत ने जीवन संस्कार छोड़), त्यागा तथा प्रतिनिःसुष्ट किया, तथागत 
ने बिल्कुल पक्क्रौ बात कही है । जल्दी ही श्राज से तीन मास बाद तथागत का 
परिनिर्माण होगा । जीवन के लिये तथागत क्या फिर वमन क्रिये को निगलेगे ? 
यह सम्भव नहीं । प्राग्रो प्रानन्द, जहां सहावन कूटागार शाला है वहाँ चले ।'"' 
महावन कृटागारणाला में पहुंचकर भगवान्‌ ने भिक्लग्रों को उपदेश दिया 
प्रोर धम्‌ का व्याख्यान भी किया । इसके बाद वहु भण्डग्राम, प्रास्रग्राम प्रौर 
जम्बग्राम होते हुये भोगनमर्‌ में पहुचे जहाँ ्रानन्द चैत्य में विहार करते हुए 
उन्होने बुद्धोपदेण कौ चार कसौटिययां बतायीं । पावा में चुन्दकमरिपृत्र के यहां 
भोजन करने के वाद उन्ह पूनः पेचिशहो गयी । एावासे कुसीनाराके मागं में 
भगवान्‌ ने भविष्यवाणी की, श्राज रात कं पिद्धले पहर कुसीनारा के उपवत्तेन 
नामक मल्लो के शालवन में युगल शालव्रक्षों के बौच तथागत क परिनिर्वाण 
गोगा ।' साथ ही चुन्दक के प्रति ग्रपशब्द रादि न कहने को भी श्राज्ञा दी । 
हिरण्यवती नदी के उस पार कुसीनारा के शालवन में “सुभद्र को भगवान्‌ ते 
प्रते .श्रन्तिमि समयमे भिन्नु-दोक्षा दी । प्रन्त में बुद्ध ने उपस्थित सभौ भिक्षु्रो 
से कहा-भिक्षुग्रो ! श्रव मँ कहता ह, सारे संस्कार नाशवान्‌ है, श्रालस्य छोड- 
कर जीवन-लक्ष्य का सम्पादन करो । यही तथागत का अन्तिम वचन है । 
४८३ ई< पू०ः वेसाख की पूणिमा कादिनिथा। ८० वषंकीभ्रायुमें 
तथागत निर्वाण को प्राप्त हो गये। भिक्षु महाकाश्यप ने उनक्ै चिता 
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प्रज्वलित कौ । द्रोण नामक किसी ब्राह्मण ने ्रजातणत्नू, लिच्छिवि, = 


ग्रल्लकप्य श्रादि राजाप्रों के दूतो के बीच भस्मावशिष्ट भ्रस्थि्याँ स्तूपो ३ 
निर्माणाथे वांटदीं। 


तथागत को शिक्षां 


तथागत करुणा को साक्षात्‌ मृति ये । उनका चरम लक्ष्य था नाना मत 
मतान्तरों के कारण समाज में फली' हुई विषमताश्रों श्रौर दुष्करृतियों को दूर केरे 
सच्चे प्रायं घमं की प्रतिष्ठा कर प्राणीमातच्र क भ्रात्यन्तिक कल्याण । उन्होत 
किसी नवीन धमं का प्रतिपादन न कर केवल सनातन कालसे चले श्रा र | 
श्रायं घमं का ही प्रचार किया । इसलिये भ्रपने सिद्धान्तो के सम्बन्धे वे बार. । 
बार यही कहते थे--“एस धम्मो सनन्तनो' मर्थात्‌ यही सनातन धरम है| । 


उनका श्रपने घमं के पचा का द्ग वड़ा ही सरल था । बिना किसी पूतं | 


पुरोगम के जर्हां भी किसी भिक्षया जिज्ञासु ने प्रष्न किया, उसे उपदेश मिला। 
श्रधिकांश में उनके उपदे प१दल चलते-चलते मागं मेया किसी विहारप्न | 
पदचारिका कै समय होते थे । किसी उपासक क यहा भोजन करने के बाद भरी 
` उचित श्रवसर पर भगवानु शरद्धालुग्नों को उपदेणामृत का पान कराते ये| उन 
उपदेश-वाक्यो में प्रन्य वर्मावलस्वियों कौ श्रालोचनां नडे मासिक शब्दों 
होती थी, किन्तु कटुता के लिये श्रवकाण लेणमात्र भीन था। जीवन की गह 
भरनुभूतियौ का उन्हं साक्षात्तारथा। नारायणं बनने से पूवं वह्‌ नर कौ 
स्थिति मे से गुजरे थे । श्रनेक जन्मों ते बोधिसत्व-भाव को प्राप्त कर शुद्धत्व 
तक पडते थे । यह्‌ उनके श्रनेक जन्मों के सतत प्रयत्नो का ही सत्परिणाम था । | 
उन्हाने श्रपने इन्हीं श्रनुभवों को जनसाधारण क समक्ष सीघ्र-साघे ठद्ध से प्रस्तुत 


क्रिया । बह श्राडम्बरसे दूरये। लोगोःको शरपनी प्रोर श्राक्रष्ट करने कै लिए 


| 
। 
| 


| 
| 


जाद टोने का सहारा उन्होने कदापि नहीं लिया | | 

ईश्वर के नाम परयन्ञमे की जाने वाली हिसा के प्रबल प्रतिद्वन्द्वी उदार | 
मना बुद्ध यज्ञ मे विविध देवताश्रों का ग्राहुवान निरथं समते थे । एक स्थलं 
प्र उन्हनि वासत्थ को सुन्दर उदाहरण द्वारा समभाया है---वासत्य | ह 
4 । किसी श्रावश्णक कयेव 
दे, पर वह्‌ समुचित उद्योगं, 


प्रचिरावतौ नदौ किनारे तक भरी हुई जा रही 
क्रोदं मनुष्य उसपारसे इस पार भानां चाहता 
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(*+ 4) 
र उसी किनारे पर खड़ा-खडा यह्‌ प्रार्थना करे करिह दूसरे किनारे, इसी पारं. 
श्रा जागरो । क्या इस प्रार्थना से यह्‌ किनारा उस पार चला जायेगा ? इसी 
श्रकार-हे वासत्थ, गयी विद्या सम्पन्न ब्राह्मण ब्राह्मणत्व के मूल गुणों को 
क्रियारूपमें श्रपने श्रापमें न लाये श्रौर श्रन्राह्यणों के समान श्राचरण करे 
लेकिन मुख से प्रार्थना करे इन्द्रकोब्ुलाताहं, मेँ वरुण को बुलातार्हु, 
ती क्यावे देवता उसके इस निमन्त्रण पर वहां श्रा जा्येगे ?. 
श्रभिप्राय यहद कि तथागत कौ हष्टि मे केवल वेदपाठ, याञ्िक भ्रनुष्ठान, 
धर तपस्या, नङ्क रहना, जटा रखना भ्रादि सवथा लाभहीन है । यह्‌ सब कुच 
करने पर भी जब तक चरित्र शुद्ध नहीं हो जाता, प्राणोमाच्र मे समहष्टि नहीं 
हीती, तृष्णा शान्त नहीं होती, प्रमाद, लोभ, क्रोध तथा वाणी पर संयम नहीं 
किया जाता तब तक श्रनुष्ठान, पूजा-पाठ सब व्यथं है । उनका हठ विश्वास था 
तिःश्रेयस्‌ की प्राप्तिन तौ श्रत्यन्त भोग-विलास से श्रौर न भ्रत्यत्त कठिन 
तपस्यासे ही सम्भव है। इसीलिये भगवान्‌ बुद्धनै इनदोको हेय मानकर 
मध्यमा प्रतिपदा (मध्य मागं) का उपदेश दिया था--^भिक्षुम्रों | इन दो चरेम 
कोटियो का सेवन नहीं करना दाह्य -भोग-विलास में लिप्त रहना रौर 
णरीर को कष्टदेना । इनदो कोरियों का व्याग कर भने मध्यम सागंकता 
उपदेश दिया है जोश्रांख देने बाला, ज्ञन कराने वाला, शान्ति प्रदान करने 
वाला है।'' इस मध्यम प्रतिपदा के प्रारग्रद्धुहै- सम्यग्‌ हष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कमं, सम्यक्‌ श्राजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ विचार 
ग्रौर सम्यक्‌ ध्यान । सक्षेप मं संयमित शील इस धमेकासारहे। 
शील के तीन विभागं क्षुदर, मध्यम प्रोर महा । क्षुद्र शील ॐ अन्तगे 
ग्रदत्तादान त्याग, व्यभिचार त्याग, कठोर भाषण त्याग, चापलूसी त्याग, हिसा 
त्याग, मध्यम शील के श्रन्तगेत श्रपरिग्रह, जुश्रा श्रादि व्यसनं का त्याग, एेष्वरयं- 
शय्या का त्याग, श्युङ्खार त्याग, राजक्रथा-चोरकथा श्रादि व्यर्थं कथाग्नों का 
त्याग, व्यथं के वाद-विवाद का त्याग, दौत्य कर्मं का त्याग, फाखण्डता, प्रगल्भता 
दि दोषो कात्यागश्रौर महाशील के श्रन्तगंत श्रगदिद्या, स्वप्न-कथन, भूत- 
परेत-गारुडी विद्याग्रों का व्याग, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्रका त्याग 


१. देखिये दीघनिकाय का तेविज्जसुत्त । 











केविता आदि करने से जीविका चलाने का त्याग श्रादि क्रा विधान है । इन सवे 
` श्रपञ्चोंसे दूर रहने वाले मनुष्य का सादा जीवन क्या किसी योगी के जीवन 
से कमटोगा? क्या वह सच्चे सुख श्रौर शान्तिको प्राप्त न कर सकेगा ? 
जव मानव की मद्खलमयी भावनाय श्रपने पराये, देश-काल श्रादि के क्षुद्र 
बन्धनो से ऊपर उठकर सयवंभौम, सावंयुगीनःश्रौर प्राणीमाच्र में श्रपनत्वसे, 
भरोतप्रोत होंगी तभो उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ध्यो वै. 
भूमा तत्सुखम्‌'* सिद्धान्त इसकी पुष्टि करता टै। 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश लोकोत्तर नहीं, व्यावहारिक ये । सिगालोवादसुक्तं | 
में इन उपदेशों कौ व्यावहारिकता श्रधिक स्पष्ट हौ गयी है । इस सुत्त में बताया. 
गया है कि चार कर्मंक्लेणो--िसा, चोरी, व्यभिचार श्रौर श्रू के नाशसे. 
मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी चिजेता के रामान ग्रनुभव करतादहै। । 
सम्प्रति नाश के छः कारण बताये गये रह- मादक द्रव्यो का सेवन, बाजार 
की संर, नृत्य-वायादि, जुश्रा, दुर्जन की सैव श्रौर प्रमाद } इनसे ते एक-एक । 
भ्रन्थोत्पादक दहै । चार मिवरूप में शत्र टे-पराया चन चूराकर लाने वाला, , 


ग्रधिक बातें वनाने वला, सदा मीठा बोलने वाला श्रीर हानिकर बातो 


सहायक । सच्चा मित्र हमेशा उपकारी, सृख-दुःख में समान रहने वाला, भ्रषं ‹ 
प्राप्त कराने वाला श्रौर घ्र 


नुकम्पक होता है । इस संसारमें चार प्रकारके. 
मनुष्य होते है (१)वेजो वृरे होते हये भी यह्‌ नहीं जानते कि उनमें बुराई 
टे, (२)वेजोवुरे होते हुये भी यह जानते है कि उन वुराईहे, (३) वे जो! 
भ्रच्छे होते हृए भी यह्‌ नहीं जानते कि उनमें ग्रच्छाईहै श्रौर (४) वे जो श्रच्छे \ 
होते हये यह्‌ जानते हैँ कि उनमें प्रच्छाईं है । इनमें से पहले प्रकार के मनुष्य 
सवसे हीन श्रौर चौये प्रकार के सवसे उत्तम होते टै । 
ब्राह्मण धमं में प्रचलित दिङ्‌ नमस्कार क 
विशुद्ध व्यवहारपरक किया है । उनके इस 


4 


1 त्धाख्यान भगवान्‌ बुद्धने, 
| ॥ व्याख्यान के श्रनुसार माता-पिता 
पूर्वं दिशा, भ्राचा्यै दक्षिण दिशा, पुत्र-स्व्ी पशिचिम दिशा, मिच्र-्रमात्य उत्तरे 
दिशा, दास-नौकर नीचेकी दिशां श्रौर भ्रमण-ब्राह्मण ऊध्वं दिशा है । इन्हीं 
की सेवा दिशा नमस्कार । दिशाय तो कत्पनामाच्र है, शन्य हैँ । उन्हें प्रणाम 
करना तो प्रलपनमात्र है । | | 


4 
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उपयुक्त सभी गुणों से सम्पन्न व्यक्ति को तथागत देवता _ मानते थे श्रौर 
उनमें शून्य को शव । उन्होने गृहस्थो को चार प्रकार के संवास बताये हँ*-- 
(१) शव काशवके साथ । (२) वका देवी के साथ । (३) देव काशव 
के साथ । (४) देव करादेवी के साथ} पति तथा पत्नी दोनों के दुराचारी होने 
पर दोनों का एक साथ निवास णव का णव के साथ संवास है । पत्ति दुराचारी 
किन्तु पत्नी साध्वीटहैतो शव कादेवी के साथ संवासदहीतादहै। इसी प्रकार 
यदि पति शीलवान्‌ श्रौर पत्नी दुराचारिणीदहै ती उनका संवासदेव का शव के 
साथ संवास श्रौर यदि पति पत्नी दोनों ही शीलवान्‌ हँतोदेव का देवी के 
साथ संवस बताया गया है । इसीलिये भगवान्‌ का उपदेश धा-- 


'्रतीत का ग्रनुगमन मतत करो श्रीर न भविष्यकी ही चिन्ता में पड़ो। ` 


जो श्रतीत है वहु नष्ट ही गया श्रीर भविष्य श्रभी श्राया नदीं + तो फिर रात- 
दिन निरालस्य तथा उद्योगी होकर वतमान को ही सुधारने का प्रयत्न करोः ।' 
धम्मपदः बुद्ध णासन के रहस्य को पापाकरण, पुण्यवंचय श्रौर चित्तपरिशुद्धि- 
इन तीन विशेषताश्रों मे व्यक्त करतार) 

भगवान्‌ बुद्ध दरिद्रनारायण के उपासक थे । एक वार मलमूत्र मे सने रोगौ 
भिक्षु को प्रपने हाध से नहला कर उन्होने भिक्षुग्रो को सम्बोधितत किया था-- 
““भिक्षुग्रों ! जो मेरौ सेवा करना चाहे, वह्‌ रोगी क़ सेवा करे ।'* मनुष्यमात्र 
मे उनकी समान बुद्धि थी । उनकी ह॑ष्टमे कोड भौ मनुष्य श्रस्पृश्य या नौच 
नहीं था । वह्‌ जन्म से नहीं, कमं से 'जात्ि' म।नते थे । उनका सिद्धान्त था 
“प्राणियों कौ जातियों मे एक दूसरे से जाति काभेददहै, जंसे तरण ग्नौर वृक्षम, 
कीट, पतंग श्रौर चींटी, छोटे-बडे, चार पैर वाले, जलचर, नमचर पक्षियों भ्रादि 
मे जाति का लिग विद्यमान, प्रर इस प्रकार्‌ काजाति लिग मनृष्यों मेँ ग्रलग- 
ग्रलग नहीं है । मनुष्य के किसी श्रंगको लेने पर भी यह्‌ जातिभेदक लिग नहीं 
प्राप्त होता । मनुष्यों में भेद केवल संज्ञामे है । ्रतः कमं के भ्रनुस्ारजो गोरक्षा 
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से जीविक्रा करता करृपक है, ज शिल्प से जीविक्रा करता दै वह्‌ शिल्पी 


दै, जो व्यापार से जीविका ग्रजित करता दहै वह वपय है 13 


भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने उपदेशों में सूक्ष्म भ्रीर जटिल द{शंनिक विचारों 
को स्रावश्यकता से श्रचिक स्थान नहीं दिया श्रौरन ही लोगों को श्रपने 


श्रगाघ वेदुष्य या भव्य व्यक्तित्व से घर्षित कर बलातु श्रपनी भोर श्राङ्ृष्ट 
किया) उनका दृष्टिकोण -नितान्न बुदधिवादोथा। किसी वस्तु को जिना 
उसको परीक्षा क्यिदही माननेके पक्षमेवेनयथे। दक वार कोसल के केसपृत्त 
निगम मे कालामो ने उनसे प्रए्ने किया--““भन्ते ! जो भी श्रमण-ब्राहयण यहां 
ग्रातते है, भ्रपने मत की प्रशंसा श्रौर श्रन्थ मतोंकी निन्दा कर श्रन्य मतोंको 


छडवाते दँ । तव हमे संणय होता है कि इनमें से कौन सच कता है ग्रौर कौन 
-श्ूठ कहता है ?" इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया-- "संशय योग्य स्थान में तुह 
संषय हुम्रा है । कालामो ! ` श्राग्रो, न श्रनुश्रवणसे प्रर न परम्परा सेही 
विश्वास करो । मान्यणास्त्र की श्रनुकरुलता से भी विश्वास मत्त करो । न तकं 
से, न न्यायहेतु से, न वक्ताके भव्य व्यक्तित्व सेश्रौर न परम्परा सेही 
विश्वास करो । मान्यणास््र की ग्रनुकरलता से भी विवास मत करो । नतक 
से, न न्यायहेतु से, न वक्ता के भव्य व्यक्तित्वसे ग्रीरन यह्‌ हमारा गुर है ,4 
दस भावना से विश्वास करो । कालामो ] जव तुमस्वयं दही यहजान लो कि 
भ्रमुक घमं प्रकुशल, सदोष, विन्नजन निन्दित श्रीर प्रहितकर होगा, तो उसे 
त्याग दो 1*'° उनके द्वार उपदिष्ट धर्मं साधन था साध्य नहीं । उनकी स्पष्ट 


उद्वोषणा थौ -- “भिभुग्रों ! वेड की माति निस्तरण के लिये तुम्हें र्माोका 
उपदश करता हं, पकड़ रखने के लिये नहीं । घमं कोवेडे के समान उपदिष्ट 
जानकरतुम धमकोमभीदछोडदो, श्रघमं कीतो बात दही क्या 7 


न्य हँ एेसे समाज-सुधारक, परम क।रुणिक उदारचेता तथागत बुद्ध । 
श्रपने इन्हीं लोकोत्तर गुणों केही कारण तो उन्हे हिन्दुशरों के 'दशावतायो'मे | 
सादर स्थान प्राप्त हृश्रा । जैनियों के र तीर्थङ्करो की भांति चौविस बुद्धो की 
कल्पना को गयी । यही नहीं, ईसाकी प्रथम शताब्दी मे ही वै पुल्यवादी 
(वेतुल्यवादी) प्रन्धक बुद्ध के व्यवहार को लोकोत्तर मानने लगे ये (कथावत्पु 
१. दखसिये--मञ्फिमनिक्राय का वासेट्रसुत्त 


२. दे खिये ~ श्रंगुत्तरनिकाय का केसपुत्तिसृत्त । 
द. दखिये--मन्मिमनिकाय का प्रलगद्‌दूपमसुत्त। 9 
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२।८]. उनका विश्वास था कि बुद्ध मनुष्य लोक से श्राकर ठहरे ही नहीं 
(१८।१) श्रौर न उन्होने धमे का उपपेश ही किया (१८।२) ।'' 
बोौद्धसंघ 
महात्मा वृद्ध ने श्रपने धमं के प्रचाराथं एक संघकी स्थापना की । इस 
'संघ' की कायंविधि तत्कालीन गणराज्य पद्धतिके ही श्रचुरूप थी । म्रलग- 
प्रलग प्रदेणो में प्रलग-ग्रलग भसंघ'थे जो श्रपने श्रापमें पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
सम्पन्न ये । प्रत्येक भिश्नु को संघ' के नियमों का कठोरता से पालन करना होता 
था । वज्जिसंघ को भगवान्‌ बुद्ध ने निम्नलिखित सात श्रपरिहारणीय धर्मो का 
उपदेश दियाथा।ये ह) धमे या नियम बौद्धसंव के लिये भी उपदिष्ट है-- 
१. एक साथ इकट्ढे होकर यदा-कदा सभाये करते रहना । 
२. एक होकर वटक करना, एक हो उत्थान करना श्रोर्‌ एक हो संघ- 
कार्यो का सम्पादन करना । 
३. संघ द्वारा विहित का उल्लंघन ,न करना, शविहित का ्रनुसरणन 
करना, शाष्वत नियमों का सदा पालन करना । 
४, बडे, घर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित, संघनायकर स्थविर भिक्षुम्रों का सत्कार 
करना । | 
५. तृष्णासे दूर रहना । 
, श्ररण्य मे वास करना । 
, ब्रह्यचयं का पालन करना । 
भिक्षुसंघ के सदस्यों के बैठने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ प्रासन होते थे । श्रासन 
परज्ञापक' नामक कर्मचारी श्रासनों की व्यवस्था करता था । संघ की वेठक के 
लिए कम से कम बीस भिकुश्रों कौ उपस्थिति श्रावए्यक थी। गणपूरक' कमै- 
चारी कोरम्‌ पूत्तिका प्रयत्न करताथा। किती भी प्रस्ताव की स्वीकृति के 
लिये बहुमत श्रावण्यक था । नौद्धम्रन्थों मे वोट' के लिये छन्द' भ्रौर बैलट-पेपर 
उद्धृत । । 
२. विशेष विवरणं के लिये देखिये--महापरिनिव्बानसुत्त । 


& 5 














4 ( 
( १२ ) 


के लिये “शलाका. शब्द प्रयुक्त हृश्रा है । 'शलाका-ग्राहक' कर्मचारी वोट एकत्रितं 
करता था । चुल्लवग्गमें वोटिग-प्रक्रियाका विशद वर्णन प्राप्त होतादहै। 
वौटिगि की तीन पद्धतियां थीं--गूढुक, सकणंजलत्पक श्रौर विवृत्तक । । 

संघीय भि्नुम्नों के लिए श्राच्तार-संहिता का पालन श्रावश्यक था। पारा- 
जिकः कमं करने पर भिल्नु सदा के लिये संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता था। 
तेरह प्रकार के संघादिसेस कर्मो के लिये कु ्रवधि के लिये भिक्षु संघ से बाहर 







निकाल दिया जाता था | 


१. जानबू क कर वीर्यपात करना। 
२. कामवासनासेस्त्रीस्प्णं। 
२. कामवासना से स्ी-वार्तालाप । ४ । 
४. भ्रपनी प्रशंसा करस्त्री को बुरे उहेष्यसे श्रपनी ्रोर ्राङ्कृष्ट करना। 
५. विवाह करवाना ® ३ 
सध की श्मनुमति के विना श्रपने लिये विहार बनवाना । 
७. सच कौ भ्रनुमति के चिना बड़ा विहार बनवाना | 
८: क्रोध के श्रकारण ही भिश्रु पर पाराजित दोष लगाना) 
६. पाराजिक-समान श्रषराघ लगाना | 

९०. संघ मे फुट डालने का प्रयत्न करना । 

९९. फुट डालने वाले कासाय देना। 

१२. गृहस्थ की ग्रनुमतिके चिना उसके घरसें प्रवेष करना । 
१३. चेतावनी देने पर भीसंघकाम्रादेणन घुनना । 

र उपोस्य का विधान भिक्षूप्रों के लिये ग्रावश्यक था । एक तले का जता. 
2 समकाजाताथा। १. प्रारामकी वस्तुर्ये, २. विहार की वस्तुये, ३. मंच, 
गदा, तकिया, ४, लौह-पात्र श्रौर ५. रस्सी, वांस, लकड़ी तथां मही के बतेन , 
विहार कौ श्रविभाज्य वस्तुये थीं । सांप, सिह व्याघ्र श्रादि का मांस गरहस्थोंके 
लिय भी ग्रभक्ष्य था) इसके श्रतिरिक्त तीस “निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मो 
६२ पाचित्तिया घस्मा', ष्वार पटिदेरुनिया घम्म, ७५ सेखिया चस्मा" श्रौर 
"सात प्रधिक्रण समथ। धम्मा' नियमों का विशद वर्णन विनयपिटक में हृश्रा।. 
"4 9" ५ 


य थु * ल्‌ रि ५.४ । 
९" मधुन, चोरी, हत्या श्रौर .सत्कार प्राप्त्यर्थं सिद्धिका प्रदर्मन त चार 
पाराजिक कमं ह| | 
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इस प्रकार स्पष्टदहौ जाता कि संघ के नियम्‌ प्रत्यधिक कठटोरये । श्रतः 
कुछ भिधु्रो मे श्रसन्तोष भी व्याप्तो गयादहो तो श्राश्चयं नहीं । यही कारण 
है कि तथागत के महापरिनिर्वाण के श्ननन्तर एक भिक्षु यह भी कहते सुना गया 
“ग्रच्छा हुग्रा, वह मर गया । श्रव हम सुखपूर्वक जंसा भौ चाग, र्हंग, विहरेगे 1" 

बौद्धमत 

बुदधत्व लाभ करने के बाद तथागत ने चार भ्रायेसत्यों को संसार-सागरमें 
डबते-उतराते ्रात्तं लोगों के समक्न प्रस्तुत किया । उनका कटु म्रनुभव था कि 
संसार दुःखमय दहै, कोई भी जीव दुःख-मुक्त नहीं है । यह दुःख सहेतुकं दहै । जब 
दुःख सहेतुक दै तो उसका नाण भी स्रम्भव दै । दुःखनाश के उपाय श्रशक्य नहीं 
हतो फिरक्योनदुःखसे मुक्त हों? न केवल भगवानु बुद्ध श्रपितु सभी दशंन 
दुःख का मूल कारण अ्रविद्याको ही मानते हैँ । बौद्ध दशेन कौ भ्रविद्या" वेदान्त 
की 'माया'कीही भाति अनिर्वचनीय शक्ति से सम्पन्न है। श्रविद्या की इसी 
णक्ति के फलस्वरूप कारणों की एक परम्परा बन जाती है जिसका प्रत्येक भ्रंग 
कायं कारणरूप से सम्बद्ध है । इस परम्परा को प्रतीत्यसमृत्पादं (एक वस्तुको 
उपलब्धि होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति) कहा जाता है । इसका स्वरूप 
निम्नलिखित है-- 


(१) भ्रविद्या से संस्कार, (२) संस्कार से विज्ञान, (३) विज्ञान से नामरूप, . 


(४) नामरूप से षडायतन, (५) षडायतन से स्पशं, (६) स्पशं से वेदना, 
(७) वेदना से तृष्णा, (८) तृष्णा से उपादान (राग), (६) उपादान से भव, 
(१०) भव से जाति, (११) जातिसे जरा, (१२) जरासे करण । संसारचक्र 
इन्हीं कायकारण परम्परा की परम्परा से चलता रहता ह । जब तक जीव इस 
प्रतीत्य समुत्पाद से मृक्तं नहीं होता, उसके दुःख कानाश नहीं होता । संसार 
की सभी वस्तुये प्रनित्य दँ । दुःख भी भ्रनित्य है । उससे मुक्ति पाना भरसम्भव 
नहीं है । बुद्ध ने स्वयं कहा धा-- 

चतन्तं श्ररिश्रा सन्वानं यथारूतं भ्रदस्सना । 

संस्रितं दीचमद्धानं तासु तास्वेव जातिसु । 

तानि एतानि दिट्‌ञानि मव नेत्ति समुहता । 

उच्छिन्नं मलं दुक्लस्स नत्थि दानि पुनञ्मवोति ॥ 

~ (महापरिनिब्बानसुत्त, २।४६९) । 
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श्रमयपान) म्रौर श्रष्टांग मागे का उपदेश दिया । इन नियमों का पालन करते 
करते मनुष्य क्रमणः श्रपने लक्ष्य की ग्रोर ्रग्रसर हौता है, प्रत्येक स्थिति में 
दोषों से मुक्त होना चाहता है । बुद्धत्वं प्राप्ति से पूवं उसकी तीन वि 
ग्रवस्थायें होती हैँ श्रावक, प्रत्येक बुद्ध ्रौर बोधिसत्व ।. प्रथम श्रवस्था | 
साघक त्रिविघ क्लेशोंसे युक्त तो रहता है जिन्तु बुद्धत्वं लाभ की प्रबल 
उसमे होती है, श्रत: श्राचार्य के समीप जो उपदेश ग्रहण करता टै । प्रव्येङ्‌ ` 
बुद्ध वह्‌ व्यक्ति कहुलाता है जिसे श्रपने पूर्वं जन्मों के संस्करणों के कारण 
स्वतः ही ज्ञानचक्षु का उन्मीलन दहो जाने के कारण श्राचायं के उपदेशों का 
प्राश्रय नहीं लेना पडता । वह ज्ञानी तो हौ जाता है पर उसमें दूसरों के उद्धार, 
को शक्ति नहीं रहती । एेसा साधक दनदरमय जगतु से दुर हटकर निर्जन स्थान 
५ मे वास करता ह्र निर्वाण सुख का प्रत्यक्ष ग्रनुभव करता रहै । बोधिग्राप्ति को 
दच्चा वाला व्यक्ति "बोधिसत्त्व' कदुलाता है । इस श्रवस्था कोप्राप्त हये पाक 
का जीवन-लक्ष्य नितान्त उदात्त टोता है, वह न केवल श्रपना कल्याण चाहता, 
है" खरपितु प्राणिमात्र का दुःख दूर करने के लिये भी सर्दव तत्पर रहता दै। 


4 टीन सम्प्रदाय वुद्धत्वप्राप्ति तक श्रावक की चार भिर्या स्वौकार करता, 
< 


- --~- 


(क) स्रोतापन्च -इस भूमि में श्रावक की चित्तवति संसार से विरक्त हकर 
निर्वाण की श्रोर उन्मुख हो जाती हं । उसके तीनो संयोजनों का क्षय हो जता 
टे । भ्रतः उसे अर्हेत्‌ पद तक पहुंचने के लिये केवल सात वार जन्म लेना होता है \, 

(ख) सङृदागामो-- यह भूमि सखोतापन्न की फलावस्था से श्रहंत्‌ की मागा 
वथा तक रहती है । इस भूमिस श्राखवों का नाश ही श्वावक्र का प्रधान लक्ष | 


रहता ठे, इसलिये उसे 'कायसक्ली' की संज्ञा मिलती ह । सष्कदागामी संसारमभे 
एक ही वार श्राताहै। 


(ग) श्रनागमी-- इस भूमिमें 


श्रावक उपयुक्त दोनों बन्धनो से मुक्त हकर 
प्रागे बता है । जीवन क्षय होने पर उसे पुनः भवचक्र मेँ श्राने की श्रावश्यकता 
नहीं रहती । | 


(च) श्रत्‌ इक भूमि मे भ्रास्वों का नितान्त क्षय हो जता दहै, वृष्णा 
“ ` च 


। 
५ ॥ 


| 
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शान्त हो जाती है । वह्‌ व्यक्तिगत कल्याण-साधन मे तत्पर रहता है किन्तु ग्रन्यों 
को निर्वाण प्राप्त कराने में सक्षम नहीं होता । हीनयान बौडों का चरम लक्ष्य 
यही है। | भ 
महायान सम्प्रदायमें दश भूमियां स्वीकृत कौ गयी हं 
(१) मुदिता--इस भूमि में करूणा का उदय" श्रपनी विशेषता रखता हः 


लोक-कल्याण की प्रवल इच्छा उसके हंदयमें होती हे । 


(२) विमला-- त्रिविध पापों का नाश तथा शीलपारमिता का अ्रभ्यास.। 

(३) प्रमाकरीं--काम तथा तृष्णा का क्षय, संस्कृत घर्माका नाश ग्रौर . 
धैयंपारमिता का श्रभ्यास । 

(४) श्रचिष्मतो--दया, मैत्रीभाव का उदय, अष्टांग- मागं श्रौर वीयपार- 
मिता का श्रभ्यास । 

(५) सुदुजया-- समत्व भाव, विरक्ति । ध्यानपारमिता का अभ्यास । 

(६) श्रभिमुक्ति-- प्रज्ञापारमिता का विशेष सभ्यास । 

(७) दूरंगमा-- ज्ञान-मागं में श्रग्रसर हो क्ञत्व' को प्राप्ति । 

(८) श्रचला-साघक जगत्‌ को तुच्छं रौर ्रपने को सवसे परे समता दै। 

(€) साधमती--लोककल्याणे के उपाय प्रौर्‌ धमं का उपदेश । 

(१०) धममेध-समाधिनिष्ठ श्रोर बुद्धत्व प्राप्ति । इसके बाद निर्वाण की 


प्राप्ति होती है । 
बोद्धमत के सस्प्रदाय 


प्रारम्भे ही इतना स्पष्ट कर देना श्रनुचित न होगा कि तथागत ने 
ग्राध्यात्मिक प्रष्नों का साक्षात्‌ समाधान नहीं किया । जब कभी उनसे श्रात्सा 
श्रादि के सम्बन्ध में प्रश्न किये गये, उन्होने मौन साध लिया । ठीक भी हैः 
कारुणिक भगवान्‌ लोगों को तात्िक चिन्तन के भमेले से दूर रखकर विशुद्ध 
व्यावहारिक धर्मं का उपदेश करतेये । फिर भी श्रनेक दाशंनिक समस्यायं 
संघीय भिक्षुश्रों के मनसे उस्तीही होगी जिन पर संघ के लोग समय-समय 
पर चिन्तन करते ही रहे होगे । भगवान्‌ के निवि के बाद संघ के भिक्षुगण 


१. विशेष विवरण के लिये देखिये-ग्रसग द्वारा प्रणीत दशभूमिशास्तर । 


























श्रपनी-्रपनी रुचि के श्रनुसार वुदध-वचनों का श्रथं लगाने लगे, जिसके फलस्वरूप 
बौद्धमतके प्रारम्भनेदहीदो भेद. हौ गये--महासांधिक ग्रौर स्थविरवाद॥ 
महासांधिक भिक्षु तकं का श्राश्रय लेने वाले विकसनशील प्रणाली के समथेक थे 
किन्तु स्थविरवादी एक तरह से रूढिवादी थे; परम्पराश्रो मे लेशमात्र भी परि- 
वर्तन उन्हें मात्यन था । श्रापसी छोटे-छोटे मतभेदों को लेकर जो स्रनेक सम्प्र 
दाय उठ खड़े हृए उनका संक्षिप्त परिचय इम प्रकार है-- 


महासांधिकों को श्रपने प्रगतिशील विचारों के कारण समाज मे विशेष, 
ग्रादर प्राप्त था । श्रतः स्थविरवादी इनसे र्या करने लगे । दोनों मे पारस्परि 
वैमनस्य श्रपती पराक्राष्ठा पर पहुंच गया । वँशाली की सभा में स्थविरवादियो | 
ने महासांधिकों को तिरस्कृत कर संघसे बहिष्कृत कर दिया ) महासांधिको 
ह्न मी बदला लेने की भावना से स्थविरवादी सम्प्रदाय, को हीनयान (निम्न 
मागे) श्रौर श्रपने सम्प्रदाय को महायान (प्रणस्त मागं) कहना प्रारम्भ कर 
दिया । श्रागे चलकर हीनयान सम्प्रदाय वंभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक तथा महाः 
यान सम्प्रदाय योगाचार (विज्ञानवाद) एवं माध्यमिक (शून्यवाद) दो-दो भगौ | 
मे विभक्त हौ गये । ॥.... 

















वंभाषिक मतानुयायी जगत्‌ तथा चित्तसन्तति--दोनों की सत्ता को पृथक्‌ । 
पृथक्‌ स्वतन्त्र मानते हैँ । जगत की वाल्य सत्ता है) दैनन्दिनि व्यवहार मे बाह्यः. 
जगतु की सत्ता का श्रप्रलाप नहीं किया जा सकता । ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या" कै । 
उद्घोषक भ्राचार्यं शङ्कुर भी जगतु की व्यःवहारिक सत्ता को नकार नहीं सके। | 
ग्रतः वेभाषिक लोग बाह्याथं को प्रत्यक्षल्पेण सत्य मानते हैँ । यह 'सत्ता' 
प्रतिक्षण परिवतंनणील है, प्रतः क्षण भंगवादके वे समर्थक भी है । इसके । 
विपरीत सौत्रान्तिक बाह्यां को प्रत्यक्षसिदढन मानकर श्रनुमान द्वारा सिद्ध 
मानते हैँ । उनका सिद्धान्त है कि चित्त में नाना श्राकारों की उत्पर्ति ग्रौर नाण 
होता रहता है । ये श्राकार' चित्त के ्रपने धमं न होकर बाह्य वस्तुग्रों के होते 
दँ । इन्टीं श्राकारोंके द्वारा बाह्यसत्ता का ज्ञान हमे श्रनुमान द्वारा प्राप्त होता 
है । वंभाषिक "चित्तनिरपेक्षा सत्ता" का प्रनुमोदक है, सौत्रान्तिक 'चित्तशापेक्ष 
सत्ता का। 
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योगाचार मत मेँ भौतिक जगत्‌ नितान्त भिथ्या है। इस मत में बाह 
सत्ता को स्वीक्रार न कर “चित्त को ही एकमात्र सव्य पदार्थं माना गयादहै 
चित्त, मन, विज्ञप्ति श्रौर विज्ञान एक ही श्रथं के पर्याय रैँ। इस सिद्धान्त 
ग्रनुसार स्वयं प्रकाशवान्‌, परस्पर भिन्न किन्तु वास्ना-संक्रमण कै कारण 
द्सरे से सम्बद्ध श्रनन्त विज्ञानो का चित्त नें उदय होता रहता है । यह "विज्ञान 
ही एकमात्र सत्य है क्योंकि बाह्य वस्तु की सत्ता का पता तो समय-समय पर 
चित्त में उत्पन्न होने वाले श्राकारोंके श्ञान' के दारा ही चलता दै। | 
बाह्य पदार्थो की सत्ता श्ञान' पर श्राध्ित है तो वह ज्ञानः ही वास्तविक, 
सत्ता ह्ु्रा। । 
माध्यमिक सम्प्रदाय में बाह्याथं श्रौर विज्ञान--दोनों का निराकरण कर्‌ 
शुन्य' को परम सत्य माना गया है | शून्यः का तात्पयं श्रभाव' से नहीं ह। 
शुन्य' न सतु है, न श्रसतु है न सदसत्‌ है ्रौरन इन दोनोंसे भिन्न॥ 
ग्रनिर्वचनीय, श्रलक्षण होने के कारण ही (परमा्थं' को शून्य" कहा गयादहै। 
उपयुक्त विवेचन से यह्‌ निष्कषं श्रनायासर ही निकल भ्राता दै कि बौद 
धमे उत्तरोत्तर ताचस्विक चिन्तन की भ्रोर श्रग्रसर होता ही गया ह । स्वत्व 
प्रज्ञा के बल पर तथागत के सीघे-सादे उपदेशों की तहों में पैठ-पैठकर बौड- 
पण्डित 'धर्म' के दायरे से बाहर प्राकर दर्शनके क्षेत्र में प्रौढता प्राप्त करेमे 
व्यस्त ये । वैभाषिक मत की बाह्य सत्ता सौवान्तिक मन में भ्रन्तमूं खी दिखाई 
पड़ती है 1 योगाचार में प्रत्यक्ष सत्ता श्रौर अ्रनुमेय सत्ता--दोनों का बायका 
कर विज्ञानः की प्रतिष्ठा की गयी । श्रन्त में बौद्ध पण्डित "विज्ञानः से भी प्रागे 
बट्कर विशुद्ध दाशंनिकं शून्य" मेँ प्रतिष्ठति हौ गये हैँ । यह शून्यः ही उनका 
परमतत्त्व है, इसके परे उनका गन्तव्य नहीं है । 


विभिन्न बोद्ध-मतों में निर्वाण का स्वरूप | 


। 
वभाषिकों के मत में श्रावक की चित्तसन्तति जब क्लेश शून्य होती है तब 


वह॒ मृक्तिमाव को प्राप्त होता है--"“क्लेशशून्या चित्तसन्ततिमुक्तिरिति 
वेभाषिका 1* निर्वाण नित्य, प्रसंस्करृत घमं तथा स्वतन्त्र है। इसका चित्त 














१. पदुमनाभमिश्वः पदां घरममसंग्रहु सेतु, पृ २६। 4 
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चंतसिक से कोई सम्बन्ध नहींहै। यह्‌ एक दहै, सभी भेद इसी में विलीन हो 
जाते हं । ज्ञान का भ्राधारमभौ यहीदहै। 

सौव्रान्तिकों के मत में निविषय चित्त-सन्तति ही मुक्ति है--“निविषयां 
चित्तसन्तति सौत्रान्तिकाः मुक्तिमाहुः ।°*” इनके मत में निर्वाण का स्वरूप दीपक 
के निर्वाण के समान है । भदन्त भ्रष्वघोष ने इस स्थिति का सुन्दर विवेचनं इस 
प्रकर किया हैर 


दीपो यथा निब्रं तिसभ्युपेतो, नेनावनि गच्छति नान्तरिन्ञस्‌ । 
दिशि न काञ्चिद्‌ विदिश न कालिचित्‌, स्नेहक्षयातू केवलमेति शान्तिम्‌ । 
तया कृती निव तिमभ्युपेतो, ने वावनि गच्छति नान्तरिल्लम्‌ । 
दिश न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित, क्लेशक्षयात्‌ केदलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
पदार्थं धमं -सं ग्रह-सेतु के प्रणेता भ्राचायं पदुमनाभ के ्रनुसार योगाचार मतं 
मे चित्तवृत्तियों के निरोध को ही मुक्ति कहा जाता है--““चित्तवृत्तिनिरोधो 
मुक्तिरिति योगाचारः ।' लङ्कावतार सूत्र में कहा गया है-- चित्त कौ 
भरवृत्ति तथा मुक्ति होती है । चित्त ही उत्पन्न होता है, चत्त का ही 
निरोध होता है। सभी वस्तुयें ज्ञाता, ज्ञान मौर ज्ञेयस्वरूप चित्त की ही विकल्प 
। निर्वाण की स्थित्ति लोकोत्तरमः दहै जिसमे स्वेज्ञता की प्राप्ति होती दहै । 
प्रकृति शुद्ध श्रौर श्रप्रतिष्ठिति मेदस निर्वाण दो प्रकार का माना गयादहै। 
बोधिसत्त्व के हृदयम परोपकार कौ भावना होती है, ्रतः वह भ्रपना चित्त 
निर्वाण में नहीं लगाते । इसी कारण उनकौ सत्ता श्रप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी 
जाती है । इस निर्वाण को केवल श्ुद्धजन' ही प्राप्त कर सकते है| इसके 
विपरीत श्रावक श्रौर प्रत्येक बुद्ध सम्पूणं दुःखों की शान्तिके लिये निर्वाण में 
ही प्रतिष्ठित मन वाले होते ह । 
माध्यमिक मत में निर्वाण का राग के समान त्याग नहींहो सकताभश्रौरन 
सात्विक जीवन के फलके समान इसकी प्राप्ति ही सम्भव है । यह्‌ उत्पत्ति 
ग्रौर निरोध दोनों से भिन्न श्रशाष्वत पदाथं है। नागाजुनने कहाभीरहै-- 
धप्रहाणं रसम्प्राप्तम्‌ भ्रन्‌च्छिन्नमशाश्वतम्‌ । 
भ्रनिरुदढधमनुत्पन्नमेतन्निर्वाणमुच्यते ॥, | 
यहं भ्रनिर्वचनीय स्थिति कल्पना-जाल के क्षयहोने पर ही सम्भव दहै। 


व १. वही; पृष्ठ २६। २. सौदरनन्द; १६।२८,२६ 


























बद्धोषदेश की नावा 


भगवान्‌ बुद्ध का लक्ष्य धा कि उनका संदेश केवल विद्‌वग तक सी 
न होकर श्रपढ्‌ शोगों तक भी समान रूपसे पहुंचे । वह्‌ श्रपने धमं को प्रासा 
से लेकर पडी तके समान रूपसे व्याप्त देखना चाहते थे । अपने इं 
उदेश्य की पूति के लिये भगवान्‌ ने श्रपने उपदेश तत्कालीन प्राकृत भाषामेंही 
दिये । चुकि तथागत का प्रधान कार्यक्षेत्र “मगध, रहा था, श्रत: उनकोभा 
भी उसी प्रान्तसे सम्बन्धित रही होगी ।' निम्नलिखित श्लोक (मागधी 
ही बुद्धवचन की मूलभाषा स्पष्ट रूप से मानता टै-- | 
सा मागधी मूलमासा नरा भायादिकप्पिका । 1 
ब्राह्मणा च्रस्सृतालापा सम्बद्धा चापि मासरे। | 
संघ तथा राज्य का प्रश्रय प्राप्त होने पर इस लोक-भाषा को साहितियङ््‌ 
रूप प्रप्त हो गया । बुद्ध-वचनों का संग्रह इसी भाषामें हुत्रा, श्रत: बौद्धो कौ , 
धमं-भाषाके रूपमे प्रतिष्ठित (मागघी भावा का स्वरूप स्थिर हौ गया। प्र, 
एक बात ध्यान देने योग्यहै। विशुद्ध मागधी' भाषा दही श्राज कौ पालिभाषो 
नहीं है । दोनों में श्रन्तर श्रागयादहै। इसक्रा एक मुख्य कारणहै। संघर्षे 
विभिन्न प्रदेशों से श्राये हये भिध्ु एक साथ रहते थे । फिर, भगवान्‌ का ्रादेज् 
भी था--“श्रनुजानामि भिक्खवे, सकायनि रुत्तिथाबुद्धवन्रनंपरियापुणितं'" भर्षा 
भिक्षुन्नो, श्रपनी-प्रपनी भाषा में बुद्ध-वचन सीखने की श्रनुमति देता हं । तः 
संघ कौ एक सामान्य भाषा मागधी में भी वभिन्य भ्रा गया । संघ की पै) 
विकसित भाषा श्रागे चलकर (पालिभाषा' कही जाने लगी । पालिभाषा के प्रसिड्‌ 
एवं प्राचीनतम वैयाकरण भोग्गल्लान ने श्रपने व्याकरण का नाम 'मागध-शब्द. 
लक्षण' कहा है-- 
सिद्धमिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं । । 
सधम्मसंघं मासिस्सं मागध सह्‌ लक्व णम. ।। । 


प्राखिर, मागधी भाषा का नाम पालिभाषा कैसे पडा? प्रारम्भमें 
मूलत्रिपिटक के लिये पालि" शब्द का व्यवहार होता था, श्रदुकथा के लिये इ 
ताम से सम्बोधित नहीं ` किया जाता था--“पिटकत्तयपालि च तस्स श्रटुकेषं 








५. ९२५ 
पिच ।५* इससे निष्कषं यह निकाला जा सकता है कि धीरे-धीरे उस भाषा कां 
नाम- जिसमे बुद्ध-वचन सुरक्षित थे, “पालि' हो गया । 

मागघी भाषा का पालि नामहो जनेके बाद लोगों ने इसके नामकरणं 
के विषय में श्रनेक प्रकार को कल्पना कीं । विभिन्न विद्वानों द्वारा स्थापित 
मतों का सारांश यहां संकलित किया जाता है-- 

१. भिक्षु सिद्धाथं के श्रनुसार पाठ < पाल <-पाल < पालि । 

२. पं° विधुशेषर भदाचायें के भ्रनुसार "पालि" का श्रथ पक्ति है। 
भोगगत्लान ने "पा रक्खणे' घातु से ण्वादि का लि" प्रत्यय लगाकर पालि = 
पक्ति यह्‌ ग्रथ कियाहै । 

३. डा० मैक्स वेलेसर के श्रनुसार पाटलिपुत्र कौ भाषा का नाम पाटलि >> 
 पाडलि >पाश्रलि>>पालि है । 

४. संस्कृत "पत्लि" शब्द का प्रथं है गाँव । प्रारम्भमें इसे पट्लिभाषा कहा 
जाता रहा होगा । पल्लि' ही कालान्तर में 'पालि' ण़ब्द बन गया 

| ५. कुछ विद्धान्‌ प्राकृत > पाकट> पाश्रड> पाश्नल> पास> पालि 
इस प्रकार नियुक्ति बताते हैं । 

६. कुच सिर फिरे वैयाकरण संस्कृत ्रालेयः (पड़ोसी) शब्द में पालिः 
का मूल खोजतेहै । 

७. भिक्षु जगदीश काश्यप प्रभृति का विचार है कि त्रिपिटक मे जगह्‌- 
जगह पर बुद्धदेसना के प्रथं मेँ प्रयुक्त “परियाय' शब्द ही पालि" का मूलरूप है । 
प्रणोक के भन्न शिलालेख में यही परियाय! पलियाय' हौ गया है । परियाय >> 
पलियाय >>पालियाय ~> पालि यह्‌ पालि का. निरुक्ति क्रम 0. 


पालि का उद्भव-स्थल 


पालि किस प्रदेश कौ मूल भाषा थी? इस प्रष्न पर विद्वानों से मतैक्य 
नहीं दीख पड़ता । विभिन्न मतो का सारांश इस प्रकार है- 

१. रायडेविडस ने कोसल प्रदेश को पालि कास्थल माना है। श्रपने 
मत की पृष्टि में उन्होने दो प्रमुख तकं उपस्थित किह, एक तो स्वयं भगवानु 
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बुद्ध कोसल प्रदेश के ये, श्रतः उनकी मात्रृभाषा भी वहीं की भाषा रही + । 
दूसरे, उनके निर्वाण के १०० वषं बाद कोसल मेही उनके उपदेशों का 


9 अकि ॐ) भ वि 


किया गया] न च 

२, वैस्टर गाड का मत दहै कि पालि उज्जैन कौ भाषा थी । क्योकि पालि | 
मषा का सर्वाधिक साम्य गिरिनार के शिलालेख की भाषा के साथ ठे 1 ष 
ही कुमार महेन्द्र की मातृभाषा मी यही यी, उसौने सवंप्रथम बौद्धवम लज्जा ध 
मे पहुंचाया था । + 

३. भ्रार० श्रो० फ्रेक तथा स्टेनकोनो विन्ध्यप्रदेण को इस भाषा क्‌ 
उद्‌भव-स्थल मानते है । इनके दो तकं ह--१. पैणाची प्राक्त के साय पालिका 
घनिष्ठ सम्बन्ध दीख पडताहै। यह उज्जैन के श्रास्-पास चिन्ध्यप्रदेश 
बोली जाती थी। २. गिरिनार शिलालेख की भाषा इससे बहुत मिलती- 
जुलती है । ` 

४. ग्रोल्डनवगं इसे कलिग देण की भाषा मानते है। वह खंडगिरी कै 
शिलालेख की भाषा श्रौर पालि सें श्रधिक समानता देखते हैँ । ई० मूुलरभौ 
इसी मत के समर्थक है । 

५. गायगर, चाइल्डसं, विन्टरनित्ज, भिक्षु जगदीश काश्यप प्रभृति विद्वानों | 
को मान्यता है कि पालिभाषा सागघीभाषाकाहीएक खूपदहे । भले दी तयागत्त ॑ 
को जन्मभूमि मगध न थी, किन्तु उनका कार्यकषेत्र तो मगध था । प्रतः उनक्नै 
भाषा पर पूरा-पुरा प्रभाव मगघ प्रदेश की भाषाका निश्चय ही पड़ाहोगा।| 
भरतः वृद्ध कौ भाषाको मागधी भाषा मानने म॑ कोई विप्रतिपत्ति नहीं दीखतौ | 

पालिमाषा का विकास-क्सम-- पालिभाषा के विकास-क्रम को समने ङे 
लिये भारतीय भाषाग्रों के विकास के इतिहास की श्रोर हष्टि श्रवण्य डनी. 
होगी । भारतीय भाषाग्रों का विकास तीन विभिन्न युगो का इतिहास है. 
(१) वेदिक काल से ५०० ई० पू० तक, (र्‌) ५०० ई पू० से १००० ई° तक्ष 
प्रीर (३) १००० ई० से वर्तमान समय तक इनमे से प्रथम को प्राचीन भारतो ' 
श्राय-भाषा-युग, द्वितीय को मध्यकालीन भारतीय श्रा्-भाषा-युग श्रीर्‌ तृतीयक्षौ 
्राधुनिक श्नाये-माषा-युग नाम दिया जा सक्रताह्ै। प्रथम युग की भाषाक 
स्वरूप ऋग्वेद की ऋचाश्रों मे सुरक्षित है । श्रन्यवंदिक म्रन्थोमे इसी भाषाको 
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उत्तरोत्तर विकसित स्वरूप परिलक्लित होता है । ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा सूत्र-ग्रन्थो में 

जो भाषा प्रयुक्त हई रहै, उसका मूल ऋचाभ्रों कौ भाषा के साथ तुलनात्मक 
श्रध्ययन करने पर यह निष्कषं ्रनायास ही निकल श्राता है कि उस समय तक 

वेदिक भाषा मेंपाये जाने वाले विविघ प्रयोग उसके मूल-स्वरूप की रक्षा में 

वाघक बन रहे थे 1 श्रतः विद्वानों कोश्रपना श्रचिक से अधिक समय एवं परिश्रम 

भाषा को एकरूपता प्रदान करने में लगाना पड़ा । इस द्वितीय युग (मध्यकालीन 
भारतीय श्रायं-भाषा-युग) से वेद की भाषा को नियसित एवं एकरूप बना दिया 

गया जिसके फलस्वरूप श्रत्यन्त परिमाजित संस्कृतः“ भाषा का श्रन्तरप्रन्तीय, 
राष्टीय एवं शिष्ट साहित्य कौोभाषाके रूपमे विकास हुभ्रा । इसीयुग में जहां 
पण्डित भाषा को एकरूपता प्रदान करने मे व्यस्त थे, वहीं दूसरी श्रोरवेद कौ 

भाषा श्रनेक भ्रान्तो मे पंच कर, उन-उन प्रान्तों की भाषाग्रों के साथ तादात्म्य 
स्थापित कर रही थी, जिसके फलस्वरूप भिन्न-भिन्त प्रान्तों कौ लोक-भाषाभ्नों को 

वल मिल रहाथा। ये लोक-माषायें ही प्रान्तभेदसे प्राकृत-भाषाश्रोके रूपमे 
विकसित हृदं । इन प्राकृत भाषाख्मोमे से मगघ पान्त की लोक-भाषा, जिसे 
प्राचीन मागधी के नाम से जाना जाता है तथा जिसके माध्यम से तथ'गतने 

ग्रपने उपदेश जनसामान्यः तक पहं बाये बौद्धसघः' का भ्राश्रय लेकर "पालिः के 

रूपमे (मागधी भाषा से सिन्त) धामिक एवं रष्टय भाषा बन गई । समकालीन 

ग्रन्य लोकभाषाये समुचित सम्बल के श्रभाव में कालक्वलित हो गयीं।. इस 

प्रकार संस्कत सभरीर पालि दोनों ही भाषां वैदिक भाषा से प्रसूत समकालिक ^ 
भाषाये है जिनका विकास दो सिन्न-सिन्न ध्रवस्याशध्रोमें हृश्राहै 1 भरतसिह # 
उपाध्यक्ष के श्रनुसार इस गूगमें पालि भाषाके विकास क तीन स्तर देखे जा 

सक्ते है-(क) पालि श्रौर श्रशोक की धमेलिपियों कौ भाषा (५०० ई०.पू०्से 

प्रथम शती ई० प०), (ख) प्राक्त भाषाये (१ से ५०० ई०), (ग) पशश 
भाषाग्नों से हिन्दी तथा उनको उप-बोलियों एवं मरटी, गुजराती, मालवी 

ग्रादि प्रास्तीय भाषाप्रो का विकाप हुश्रा है। 


यह ऊपर कहा जा चुकता है कि मगध प्रान्त की लोक-भाषा बौद्धसंघ'ः का 
ग्राश्रय पाकर ही मागधी से भिन्न पालिके र्पम्रे सामने भ्रायी | इसका 
एकमात्र कारण धा बौद्धसंघमे नाना देश, कुल प्रौर जाति के भिक्षुभरों का एक 
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कषाय निवा तथा सभी को श्नपनी-श्रपनी भाष) में वुद्धवचन सीखने के लिये | 
तथागत की श्रनुज्ञा । फलतः पालि एक ठेसी मिश्रित भाषा से बनी जिसमे अनेक । 
बोलियों के तत्त्व संक्रमण कर गये । जवसे इस भाषा को ^वम्मपरियाम' (भब्र. | 
शिलालेख में- घंमपालियानि) अर्थात्‌ बुद्धोपदेश कौ भाषा! के रूप में मान्यता । 
मिली, तभी से इस भाषा के स्वतन्त्र विकास का इतिहास ्रारम्भदहौ जाता हे । । 
भरतरसिह उपाध्याय ने इसके विकास-क्रम की चार श्रवस्थायें दिखाई 


१. न्रिपिटक को गाथाघ्नों की भाषा--च्रिपिटक में श्राने वाली गाथाध्रौ त 
की भाषा (पालिभाषां" का प्राचीनतम उपलब्ध रूप है । यह्‌ भाषा वैदिक भाषा | 
के अ्रत्यन्त निकट हैँ । (्रनेकरूपता' इस भाषा कौ विशेषता है । 

२. न्रिपिटक के गद्यको माषा-इस भाषा का वास्तविक स्वरूप जं तको 
म देखा जा सकता है । 'गाया-पालि कौ श्रपेक्षा इसमें एकरूपता, प्राचीन शब्दो , 
के प्रयोग में कमी तथा नवीन शब्दों के प्रयोग की श्रधिकता है । 

३. उत्तरकालीन पालि-गद्य की माषा-- यह गद्य श्रत्यन्त विकसित 
उदात्त श्रौर . कत्रिमता से पूर्णं है। ्रलङ्कारिकता का साम्राज्य सर्वत्र दी 
पड़ता है । बुदधघोषकृत श्रटुकथा' का गद्य इनका सर्वोत्तम नमूना है । 

४, उत्तरकालोन पालि-काव्य कौ भमाषा- उत्तरकालीन पालि-काव्यौ 
म भ्युक्त इस भाषा को हम निस्संकोच "मातृभाषा कहु सकते है, इसमें कोई 
नवीनता नहीं है। लेखकों की प्रवृत्ति इतनी उच्छरुखल रही है कि उन्होने कही 
तो एकदम प्राचीन रूपों को श्रपनाया है तो कहीं संस्कृत शब्दों पर ही पालिका 
निक्िल चढाकर काम चलाया है । महावंश" (दीपवंश' जैसे ग्रन्थों में संस्कृतका. 
प्रभाव स्पष्ट है। । 

उपयुक्त प्रभेदो के प्रतिरिक्त पालिभाषा का एक श्रौर स्वरूप सूव्र-साहित्य 

मे मिलता है । इसके भी दो उपभेद किये जा सकते है--(क) सुकत्तपिटक की 
भाषा श्रौर (ख) कच्चान, मोग्गल्लान, सद्‌दनीति श्रादि व्याकरण ग्रन्थों के सूतो 
को भाषा । सुत्तपिटक को भाषा सरल श्रौर सहज है, उसमे कृचत्रिमता को गन्ध 
तक नहीं है प्रत्येक सूत्रके प्रारम्भ मे स्थान-पाच्र-प्रवसर श्रादि का पूणं 
विवरण रहता हं. । सूत्र गद्य, प्य दोनोंमेंहै। इन सूत्रों की शली के सम्बन्ध. 
म भिक्षु जगदीश काश्यप कामत है “जैसे सूत के गोले को फेकने से वह्‌ उधरता 


रा 


| 


(0.01 4.40 ^ 


हश्रा बढता जातादहै, वसे ही पालिके सूत्रों को -पठ्नेसेभ्रागे के वाक्य स्वयं 
जीभ पर श्राने लगते हैँ । शायद इसलिये इस भाषा शली को "तन्ति" = तन्ती 
= सूत कहते हैँ ।'*° व्याकरण सम्बन्धी सूत्रों की भाषा तथा शेली--दोनों पर 
पाणिनि का प्रभाव स्पष्ट है । जिस प्रकार पाणिनि वेदिक भाषा से सम्नन्धित 
विवेचन के श्रवप्तर्‌ पर "बहुलम्‌ नाम व्यत्यय क्रिया व्यत्यय कहकर चलते बने 
यहाँ भी वही परस्परा प्रचलित है, यही नहीं व्याकरण का पूरा का पूरा 
चोखटा पाणिनि कै पटने पर है} सृत्त, घातु गण, ण्वादि नामलिङ्कानुणासन 
सभो कुछ संस्कृत के वैय्याकरणों से उधार लिया गया) 

यलि के विकृत रूप-- बौद्ध घमंके प्रसार के साथ-साथ पालिभाषा का 
भी भिच्च-भिन्न प्रान्तो में व्यापक प्रचार हृ्रा । पर लोक-भाषा हने के कारण 
वहु एक रूप को प्राप्त न कर सको । भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे तत्तत्‌ प्रान्तीय 
बोलियों का प्रभाव इस भाषा पर इतना पड़ा कि श्रणोक के समय तक भ्राते- 
ग्राते इसके श्रनेक "विकृत रूप' प्रचलनमेश्राने लने! श्रणोकः के एक शिलालेख 
की भाषा को लीजिये जिसमें पूवं, पश्चिम प्रौर उत्तर भेद से पड की ग्रनेक- 
रूपता कितनी स्पष्ट है-- 


जौन गढ़ (पुवं) का शिलालेख 
“ इय! घस्मलिपिर खपिगलसि पवतस्ि देवानं  पियेन " लाजिनाः लिखा- 


पिता< | हिद० नो किचि जीवं श्रालभितु?° पजोहितविये*१, नापि 
समाज कटविये+3 ।'' 
निरिनार परिचप का शिलालेव 

“इयं 9 धंमलिपिर देवानं उ प्रियेन प्रियदसिना* राजा? लेखापिताऽ । 

द्धम न॒ फिचिः जीवं १ ° श्रारभित्या^ प्रिजुहितव्य१२ | न च समाज्ये*3 

कतव्यो १४. ॥'" । 
मनसेहर (उत्तर) का शिलालेख 

“प्रथि धमेदीपिर देवेनउ प्रियेन" प्रियद्रशिन> राजिन: लिखपित। 
हिद न पिचिर जिवे'° भ्रारभितु१° प्रयुहोतविये"। नो पिच समज ^ 
कटविय १४... 


=--------- ---- ~ --- ~= =-= ----=--~------- --=~----------- -- ------ ---------------- --- 


१. पालिमहाव्याकरण, पृ० ४६ । 
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कालान्तर मे इस भाषा पर तत्कालीन शिष्ट भाषा संस्कृत का 41 । 

श्रधिक प्रभाव पड़ा कि पालि न रहकर एक तरहसे 'संस्करतः ही तः गयी । . 

पर, श्रभी तक इसकी अ्ननेकरूपता कौ भ्रादत दूटी न थी । श्रतः वह सस्कृत चेत 
जी श्रपना तादात्म्य स्थापित्तन कर सकी ) महावस्तु, ललितविस्तर प्रादि ग्रन्थों 
न स्छत' 

मे प्रयुक्त संस्कृत की श्रोढनी श्रोढे पालि भाषा को विदधान नते "गाथा-स । 

नाम दिया है 1 निम्न उदाहरण लीजियिजोन णुद संस्कृते श्रौर न शुद्ध, 

॥ 

। 


कि. 





पालि-- | 
यो शतानि सहछ्णां संग्रामे मनुजा जये । । 

यो चकं जये श्रात्मानं सवं संग्रामनित्‌ वरः ॥ 

यात्किचिदिष्टं च हतं च लोके" संवत्सरं यजति पुण्यप्रक्षौ । | 

सर्व पित न चतुर्मागमेति, श्रसिवादनं उञ्जुगतेषु श्रेयं ।। | 
पालि श्रौर प्राकृत प्राक्त भाषाभश्नों के विकास का इतिहास पालिभाषा 

के प्रान्तीयकरण की कहानी है । सभी साहित्यिक प्राकृतो का विकास पालिके | 

बादहीहौसक।(है। मागधी श्रौर भ्र्धमागघी भाषाय अरणोककालीन पवी. 

बोली से विकसित हुई । सभी जँनघरम-ग्रन्थ श्र्धमागघली भाषा में लिचेहै, । 
दसीलिये इस भाषा को जँन-सागधी भी कहा जाताहै। यह्‌ भाषा चरिषिटकं 
पालि से घनिष्ट साम्य रखती है ।! शौरसनी प्राक्त श्रगोककालीते 
पश्चिमी बोलीसे श्रौर षैणाचौ प्राकृत उत्तरी बोली से चिक्रसित हई ह। 
मागधो, ममागघी' श्रवन्ती, प्राच्या, शौरसैनी, वार्हीक, दाक्षिण्य, 
लाटी, पेशाची- सभी प्राकुत भाषाय क्सीन किसी लोक-भाषा से ही प्रसूत | 
हई है, किन्तु इन्हीं प्राकृतो को ज्यों का त्यों लोकः-भाषा मान लेना भ्रम होगा। 
ˆ श्रत भाषाय वास्तव में कृत्रिम श्रौर्‌ काव्य की भाषाय है, क्योकि इत 
भाषाप्रो को कवियों ते श्रपने काव्योंके कामम लाने के प्रयोजन से, बहुत 
तीड-मरोङ़ भ्रौर बदल दिया । किन्तु वह इस श्रं मँ तोडधो-मरोड़ी हई या 
त्रि भाषाय नहीं ह क्रि हम यह सममेकिवे कवियों की कल्पना की उपन्‌ 
ही । इनका ठीक वही हिसावहै जौ संस्कृतका, जो शिक्षित भारतीयों ४ 
सामान्य बोल-चाल करी भाषानहींदहै प्रौरन दसै बोल-चालकी भाषाक 
पूरा प्राधार मिलता हे, किन्तु श्रवश्य हौ यह्‌ जनता के द्वारा गेलौ गथी किसी 


। 
॥ 
~ राक क" ना 4 [हि = 1 री ौष [का ` । 
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भाषा के श्राघार पर बनी थी श्रौर राजनीतिक या धामिक इतिहास कौ परस्परां 
के कारण यह्‌ भारत कौ सामान्य साहित्यिक भाष। बनं गयी 1“ इसके ठीक 
विपरीत "पालि" लोकभाषा थी, यद्यपि उसे घामिक श्रौर राजनेतिक संरक्षण 
भी मिल गयाथा। वैसे, पालि श्रौर प्राकृत भाषाये संस्कृत कौ रंति पुराण 
युवती" नहीं हैँ । उनका कुमारी, युवती, बरदा--ये तीनों रूप उनके विक्रास-क्रम 
मे स्पष्टदेखेजा सक्ते रहै । यही नहीं, श्रनतमें ये भाषाय श्रपनी सन्तानो के 
 सू्पमें अपने ्रस्तित्वकोगीषखो बढी है । इसीलिये इनमें श्रनेक ससानतायें 
हष्टिगोचर होती है, जंसे-- 
(१) ऋ प्रौरलु वर्णां का प्रयोग दोनों मे समान रूप से नहीं होता । 
(२)एेग्रौरग्रौकेस्थानपरणएभओ्रौरम्रोका ही प्रयोग होता है) 
(३) ऋकेस्थान पर श्र, इ,उमेंसे कोई एक स्वर दोनों भाषाभ्रोंमें 
समान रूप से व्यवहूत होता हे । 
(४) विस्रं का पालि ्रौर प्राकृतो में कोई स्वान तहीहे। 
| (५) श्‌, ष्‌ केस्थान पर स्‌! का प्रयोग होता टै! केवल मागवी में यह 
प्रवृत्ति हष्टिगोचर नहीं होती । 

(६) ज्ञ्‌, ण्य्‌, न्य के स्थान पर ज्ञ्‌ का प्रयोग पालि ्रौर प्राकृतो में समान 
रूपसे होतार) 
| 
) 


(७) सभी श्रकारान्त शब्द प्रायः प्रोकारान्त (कभी-कभी एकारान्त भौ) 
ह जाते हे । 

(८) मूद्धन्य ध्वनिक दोनोंहीमें समान रूपसे विद्यमान है। 

(€) श्राकस्मिक वणे-व्यत्यय इन भाषाग्नों कौ श्रन्य विशेषता है । 

(१०) लृ के स्थान पर उ' का प्रयोग देखने में भ्राता है) 

पालि का श्रपना स्वरूप--पालि श्रौरः संस्कृत-दोनो ही भाषाये यद्यपि 
सहोदरा श्रौर वेदिक भाषास प्रसूतां है तथापि पालिसें वंशानुक्रम की हृष्टि 
। सेनतोर्वदिक भाषाके ही सभी गुगश्रास्केरहं रौर न संस्कृतसे ही वह्‌ 


१. रिचडे पिगशल कृत "कस्परेटिव ग्रामर भ्राफ्‌ दी पाकरत लेंगवेजजः का 
हिन्दी श्रनुवाद प्राकृत भाषश्रों का व्याकरण (ग्रनु० हेमचन्द्र जोशी 


पृष्ठ ८ |) 











त च 





(4२ 
तूण साम्य रख सकी है) इसके ध्वनि-समूह में, च, लु, लु,षे, भौ 
विसर्गं को कोई स्यान नहीं मिला णश्‌, श्रौरष्‌ का भी बायकाट कर दियागया 
है 1 हाँ, दोस्वरोंके वत्र में श्राने वाले ङ्‌! कास्थानर्‌ नेश्रौरद्‌ का लह 
ने ले लिया है 1 यह नियम स्नत्यल्प परिवतंन के स्थान वँदिक, पालि श्रौर हिन्दी 
मे समान खूप से दीख पडता । हिन्दी में यह नियम ड, डके रूपमे प्रचलित 
है! संयुक्तं व्यञ्जन ज्ञ्‌ के स्थान पर पालिमें "ङन्‌" ही प्रयुक्त होताहै। 
जिह्वामूलीय एवं उप्मानीय क्वनियाँ भी यहां देखने में नहीं भ्रातीं । संस्कृत | 
तथा वेदिक भाषा में तीन वचनींका प्रयोग होता है । एकवचन, द्विवचन, बहु 
वचन । पालि में द्विवचन को स्थान नहीं दिया गया ] वहां उसका काम बहुवचन 
सेहीले लिया जाता है। यद्यपि पालिमें भी सात दही विभक्तियां रहै, कन्तु 
चतुर्थी भ्रौर षष्ठी विभक्तियों के रूप प्रायः समान होतेह । यही हालत तृतीया, । 
म्रौर पञ्चमी के बहुवचन केषख्पोंकीदहै। पालि में हलन्त शब्दों का प्रयोग, 

बिल्कुल नहीं होता । यह समी शब्द स्वरान्त हैँ । संस्कृत के दस गणोंमेंसे 
नौश्रौर दस लकारो म से केवल श्राठ पालि में रह गये हैँ । इसी प्रकार 
प्रात्मनेपद का प्रयोग पालिमें नहीं कै बराबर पाया जातादहै। छन्द की रक्षा 
के लिये कभी-कभी हस्व का दीघं श्रौर दीघं का हरस्व कर देना पालि की श्रपती 
५. ह । संस्कृत वैयाकरणो को यह्‌ श्रनियमितता पसन्द नहीं भ्रायी । 

ल साहित्य का संक्षिप्त परिचय . 


` श्रध्ययन की सुविधा की टष्टिसे हम समग्र पालि साहित्य कोदो भागोंमें 
विभाजित कर सकते , हँ -श्राषं एवं श्ननाषं । ्राषृवाडमय के श्रन्तर्गत तथागत 
के स्वयं के वचन हँ जिनका संकलन त्रिपिटकमें किया गया ठै । चरिपिटक से भिन्न 
सभी प्रकार के पालि साहित्य को श्रना्षं या लौकिक साहित्य कीसंज्ञादीजा. 
सकती है, क्योकि इसके प्रणेता वे बौद्ध भिश्च रहे टँ जो 'सम्मासम्बुद्ध' के पद | 
से श्रभी कुच दूर ये । प 
त्रिपिटक--वोद्ध घमं के मूल एवं प्रामाणिक्त ग्रन्थ चिपिटक ही हैँ । च्रिपिट्क 
का श्रथ है -- "तीन पिटारिर्था' भगवान्‌ बुद्ध के सभी उपदेण इन्हीं तीन पिटारियों 
मे सुरल्लित हैँ । विषय विभाग करौ दष्ट से इन ३ पिटारियों के नाम है-- युत्त 
पिटक्र, विनय पिटक प्रौर्‌ श्रसिधम्म पिटक । | 





पणय न 


ग्न ` 


„ नी हिः 


ऋश्यो " चः 
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भगवान्‌ बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक थे । उनके शिष्य भी उन्हे ज्योंका 
त्यों केण्टस्थ कर लेते थे । कं विद्धानों का ्रनुमान है कि शिष्यगण भगवाच्‌ के 
उपदेशो को कण्ठस्य करने की सुविधा के लिए पद्यवद्ध कर लेते थे। पर, यहु 
उनका ध्रमरहै । यदिरेसा होतातो सारा च्रिपिरक गाथाबद्ध होता । वैसे इस 
सम्भावनासे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि तथागतने ही लोगों की 
सुविधा के लिए श्रौर श्रपने वाक्यों के स्थायित्व के लिये भी सिन्न-भिन्न श्रवसरों 
पर दिये गये उपदेशों का सार गाथाबद्ध कर दिवा हो । क्योकि धर्म॑-प्रचार का 
सबसे उत्तम साधन सामान्य जनताद्वारा बोली जाने वाली भाषा की कविता 
ही हो सकती थी । इस प्रकार सूत्र स्रथवा गाथा का उच्चारण कर तथागत 
स्वयं ही उसका भाग्य भी कर देते होगे । श्रतः सूत्र, गाथा, ग्य-सभीमें 
उनके मूल वचनों कौ सम्भावना कौ जातौ है। तथागत कण्ठस्य किये हुये 
उपदेश वाक्यों को यदा-कदा शिष्यों से पचमी बैठते थे । स्वयं च्रिपिटक में इस 
बातत के श्रनेक प्रमाण मिलते हैँ । उदाहरण कै लिए एकं बार सोण नामक भिक्षु 
से तथागत ने पदधा “कहो भिक्षु ! तुमने ध्मं॑को कंसे समभार ?" भिक्ष ने 
सोलह श्रष्टक वर्गोको पूरी तरह से सस्वर सुना दिया । तथागत ने शाबाशी 
देते हये कहा “साधु भिक्षु ! सोलह श्रष्टक वर्गो को तुमने भली-भांति याद कर 
लियारहै, भली प्रकार से धारण कर लिया है । तुम्हारे कह्ने का ढङ्क बड़ा 
ग्रच्छा है, स्पष्ट, निर्दोषि श्रौर श्रथं -को स्पष्ट कर देने वाला है ।' भिक्षु-संघमें 
इस प्रकार बुद्ध-वाक्यों को धारण करने वाले श्रादरश्रौर प्रशंसा के पात्र होते 
थे । त्रिपिटक में श्रनेक स्थलों पर बहुस्सुता, श्रागतागामा, धस्मधरा, विनयधरा 
मालिकाधरा विशेषण एसे ही व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हुये है । 

बौद्ध धमं के बट्ते हये प्रभाव के कारण सम्मान, एेश्व्ं की लालसा से श्रनेक 
ग्रवीतराग भिक्षु (प्रच्छन्न बौध) तत्कालीन संघमें प्रवेश कर चुके थे । तथागत 
के परिनिर्वाण के सातवे दिनि ही सुभद्र भिक्षु कहता हश्रा सुना गया “श्ल 
श्राबुसो. मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमृत्तामयं तेन महासमणेन । उपद्दता 
च होम । इदं वो कप्यती, इदं वो न कप्यति । इदानि पन मयं यं इच्छिस्साम तं 
करिस्साम । यं ने इच्छिस्साम तं न करिस्साम ¦” घ्र्थात्‌ “बसर ब्रायुष्मनो, शौक 
मतकरो। मत॒ विलापकेरो। हुम उमर महाश्रमण से अच्छी तरह सक्त हो 
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गये । वह हमे सदा ही पीडति करता था कि यह तुम्हे विवेय है, य 4 ¦ 
श्रविचेय है। श्रव हम जो चाहेंगे, करेगे, जो नहीं चार्हेगे नहीं करेगे ।"' बढ 
सुभद्र का यह कथन तथागत के प्रिय शिष्यो श्रौर भिक्षुग्रों को निःसन्देह मम | 
च्टेदक लगा हौगा । इसीलिये तो खिन्न हौकर श्राय महाकाश्यप को यह्‌ प्रस्ताव 
रखना ही पडा, “पुरे श्रघम्मो दिप्पत्ति, घम्मो पटिवाहियति ॥ श्र विनयो दिप्पति, { 
विनये पटिवादहियत्ति 1 हन्द, मय श्रावुसो घम्मं च विनयं च संगायषम भ | 
“"ग्राज हमारे सामने भ्रघमं बद्‌ रहा है, घर्मकाद्धासदहौ रहा है । भ्रविनब 
वदृ रहा है । विनयका्ठास होरहादै। श्राश्रौ घ्रायुष्मानौ | हम धमं 
विनय का सङ्खायन करं ।” श्रायं महाकाश्यप के इसी प्रस्ताव पर घमं श्रीर्‌, 
विनय सम्बन्धी बुद्ध-वचनों को संकलित करने के उदेश्य से एक समा बुलाधी 
गयी । चुल्लवग्ग के ग्रनुसार यह सभा वुद्ध के परिनिर्वाण के चौथे महीनेषे 
राजगृढ की सप्तपर्णी गुहा मे ५०० भिकषु्नों की उपस्थिति से सम्पन्न हुई । भावं | 
महाकाश्यप ने सभापतित्व ग्रहण करने के उपरान्त उपालि से विनय सम्बन्धी 
रीर श्रानन्द ते घमं-सम्बन्धी प्रष्न पू । उनके रा दिये गये उत्तरो का सारौ, 
सभाने संगायन किया । बौद्ध-इतिहास में इसे श्रथम संगीति' कं नाम से जना 
जाता दै । इस प्रथम संगीतिमेंदही धम्म श्रौर विनय का संकलन किया गवा॥ 
बुद्धघोष कै श्रनुसार श्रभिधम्म का भी संगायन प्रथम संगीतिमेंदहीहृ्राया।, 
कालान्तर मे भिक्ष-संव पुनः ईर्ष्या, श्रसूया श्रादि दोषों के सम्पकमे प्राने 
लगा । विनय कै सम्बन्ध में श्रनेक उग्र विवाद उट खड़े हुये । उनके निर्णये. 
लिये ठीक १०० वर्षं बाद पुनः एक संगीति वैशाली मे महास्थविर रेवत के 
सभापतित्व में बुलायी गयी । इश्च सद्खीति मे ७०० भिक्षु्नों ने घमै तथा विनप | 
का सङ्गायन किया। वुद्धघोष के मतानुसार बुद्धवचनों का वर्गीकरण (तीते 
पिटक, पचि निकाय, नौ श्रद्ध तथा ८४००० धर्म स्कन्धो के रूपमे) इषौ 
सद्धौति मे सम्पन्न हुभ्रा | | 
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तथागत के परिनिर्वाण के २३६ वषं बाद पाटलिपुत्र में भ्रणोक को ररणा 
से तीसरी सद्धीति बुलायी गयी । इस सङ्धीति के दो उदेश्य थे--पहल), ब 
संवमे तै नकली बौद्धं का निषकरासन ्रौर दूसरा, बुद्ध-वाक्यों का प्रकाशने 
तिस्स मोग्भालितपुत्त भेर के सभापतित्व भ नौ मास तक भरतेक भिकषुश्रो ने बुड्‌ 
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(1) 


वचनों का सद्खायन कर उनका स्वरूप निश्चित कर दिया । इन्हीं दिनों में 
तिस्समोग्गालिपृत्त ने मिथ्यावादि बौद्धो कै मतोंका खण्डन करने के लिये कथा- 
वत्थु कौ रचना कौ । इस ्रन्थको इससद्खीति में क्रभिघम्भपिटक' के अन्तगंत 
स्वीकार कर लिया गगा । 

इन तीन वेठकों में "्रिपिटक' का सङ्कुलन पुरा हृ्ा । विद्वानों का ्रनुमान 
है कि यह्‌ सङ्कुलन मौखिक रूप मेही सम्पन्न हा । सम्राट श्रशोक के पुत्र 
कुमार महेन्द्रने लङ्का में जाकर च्रिपिटक का प्रचार किया । फलतः वर्हांभी 
एक महाविटुम की स्थापना हई रौर त्रिपिटक का पठन-पाठन सौ-दौ सौ बरसों 
तक मौखिक परम्परा से ही चलता रहा । ८८-७६ ई० पूण्में लङ्का नरेश 
वटुगामणी ने समस्त त्रिपिटकं को लिपिबद्ध कराकर उसे हमेशा के लिये एक 
निश्चित स्वरूप प्रदान कर दिया । | 

सुत्तपिटक--युत्तपिटक में बौद्धधमे के सिान्तों का सरल श्रौर सहज 
'तन्ति' शैली में वणेन है । तत्कालीन साहित्य के नौ श्रद्धों का उल्लेख “सुत्त- 
पिटक' मेँ प्राप्त होता ह॑।येनौ श्रद्द 

(१) सुत्त--तथागते हारा दिये गये धार्मिक उपदेश जिनका सङ्खुलन गद्य 
मेह्भ्राहै। 

(२) गे्य--गदय-पद्य में सद्धुलित उ पदेण । 
३) वेय्याकरण--व्यास्या या भष्य । 
४) गाथा--उपदेशो का पद्यबद्ध सङ्कुलन । 
५) उदान-भावविभोर सन्तो के मख से सहज में प्रस्फुटत वाक्य । 
६) इत्तिवुत्तक - तथागत कौ छोटी-मोटी उक्तियों का सङ्खुलन । 

७) जातकं--तथागत के पूरवेजन्मों से सम्बन्धित कथायं । 

(८) श्रन्घुतधम्म --यौगिक सिद्धियों के वणन । 

(&) वेदल्ल--प्रषनोत्तर शली मे लिखे गये वाक्य । 

सुत्तपिटक पांच निकायो मेँ विभक्त किथा गया है जिनका संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है-- 

क . दीघनिक्ाथ--इस निकाय मे लम्बे-लम्बे सुत्तों का संग्रह किया गयाहै, 
दसीलिये इस संग्रह का नाम दीघनिकायः रखा गया है । तथागत के जीवन 
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कै श्रन्तिमि दिनोका पूरा इतिहास इती के महापरिनिन्बान सुत्त' में 4 
हे । इस निकाय को भमी तीन उपमागो--सीलक्खन्ववग्ग, महावग्ग श्रौर पाठिक 
वग्गमे वाखा गया है । सीलक्खन्धवग्ग मे ब्रह्मजाल, सामञ्जफल, 
सोणदड, कूटदन्त, महालि, जालिय, कस्सपसीदनाद, पोट्ठपाद, सुभ च 
लोहिच्च श्रौर तेविज्ज-तेरह सुत्त; महावग्ग में महापदान, महानिदान, महापरसि 
निव्वाण, महासुदस्सन, जनवसम, महागोविन्द, महासमय, सक्कपजञ्ठ, महासति- 
पट्‌्ठान श्रौर पायासि--दस सत्त श्रौर पाटिकवग्ग तै पाटिक, उदुम्बेरिक । 
नाद, चक्कवत्तिसीहनाद, श्रगगजज, सम्पसादनिय, पासादिक, लक्खण, सिगालो. 
वाद, श्राटानाटिय, सङ्धीति श्रौर दसुत्तर-ग्यारह्‌ सुत्त हैँ । इस प्रकार दीषु 
निकाय में कुल तीन वग्ग श्रौर चौतीस सुत्त है। । 

२. भञ्ज्िम निकाय-- न दछोटे, न वड़े मध्यम श्रेणी के सुत्तोौकरा स 
मज्िम निकाय के नाम से जाना जातादहै। इसमे १५२ सुत्त दँ जिन्हें विषं | 
के हिसाब से निम्नलिखित पन्द्रह वर्गो मे विभक्त किया गया है-- 

मूलपरियायवग्ग, सीहनादवग्ग, श्रोपम्पवग्ग, महायमकवग्ग, चूलयमक्वण, ` 
गहपतिवग्ग, भिक्खुवग्ग, परिव्वाजकवग्ग, राजवग्ग, ब्राहमणवग्ग, देवदहवम, 
भनुषदवग्ग, सुञ्जतावग्ग, विभद्भवग्ग श्रौर सलायतनवग्ग । 

३. खुहक निकाय--इसमे छोटे-छोटे सृत्तो का संग्रह है । वास्तव मेह 
छोटे-छोटे पन्द्रह ग्रन्थ हैँ--खुहक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तनिपत, 
विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर॒ गाथा, येरी गाथा, जातक, निहैस, पटिसम्मिदामण्‌, 
भ्रपदान, बुद्धवंणश. चरियापिटक | 

४. संयुक्त निकाय--छोटे-बडे दोनों ही प्रकार के सृत्तौ का यह्‌ मिध 
सङ्कलन है । संयुक्त निकाय में कुल ५६ संयुक्त (मिधित सूत्र) दँ जिन्हें विषयक 
रष्टिसे पांच वर्गो में विभाजित किया गया है । पाँच वगं हैँ--सगाथवष््‌ 
निदानवग्ग, खनघवग्ग, सलायतनवग्ग, महावग्ग । इनमें पहले वग्ग मे ११, दुसरे 
मे १०, तीसरे में १३, चौथे मे १५ श्रौर पांचवे वग्गमें १२ संयृत्तहैं। 

५. श्रगुत्तर निकाय ग्रगृत्तर निकाय ११ निपातों मे विभक्त है । प्रत्ये 
तिपात का नाम्न उसमें निर्दिष्ट बृद्धोपदेशों की संख्या से सम्बद्ध है । एकक, 
तिक, चत्तक्क, पचक, छक्के, स्तक, श्रट्‌ठक, नवक, दसक श्रौर व - 
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ये ११ निपाल् हैँ) एक-एक धमं का प्रतिपादन करने वाले सुत्त एककं ` निपातं 
में श्रौर दो-दो धर्मो के प्रतिगादक सुत्त हिक निपात मे-इसी प्रकार श्रन्य निपात 
मे भी संग॒हीत है । 
विनयफ्टिक-सिक्षसंघ के नियमित संचालन के उदेश्य से तथागतने 
समय-समय पर विनय सम्बन्धी जो उपदेश भिक्षृग्रो' गृहस्थो श्रादि को दिये 
उन्हीं उपदेणों का संकलन्‌ विनयपिटक मे किया गया है। इसक्ती शिक्षाभ्रों का 
क्षेत्र बहुत विशाल है । तथागत की हष्टि से सानवका कोई भी एेसा कत्य 
नहीं बचा जिसके लिये प्रावश्यक विधान उन्होने न बतायादहौ। प्रन्रज्या की 
दीक्षा, शिष्य-श्राचा्यं का पारस्परिक व्यवहार, उठ्ना-तेठना, खाना-पीना, 
भिक्नाटन करना, उपोस्य कसे, यात्रा, निवास, वेश-भूषा, भ्रोषधि शमादि स 
सम्डन्धित नियमों का विशद वणेन विनयपिटक में दिला है 8 िनयपिटक क 
विषय-विभाजन इस एकार है-- 


| | {विनयपिटकं 
| 
सुत्तविभग खन्ध्क्‌ परिवारं 
'्पाराजिकः फचिचिय | | 
महादगग चुल्लवग्गं 


'पाराजिक" मे उन ज्रपराभों का उल्लेख है जिनके करने पर कषघ सै 
~ की व्यवस्था है । पाचित्तिय' में प्रायश्चित करने पर शुद्ध हो जाने 
वाले श्रपराधों का वणन है । भ्रपराधों कौ कुल संख्या २२७ है । इनसे सम्बन्धित 

| सभी नियमों को श्राठ भागों सें वर्गीक्रित किया गया है-~. 
(१) चार पाराजिक, (२) १३ संघादिसेस, (३) दो ज्जनिथमित धम्म, 
| (४) ३० निर््गिगिया पाचित्तिया धम्म, (५) ९२ पाचित्तिया धम्म, (६) चार 
पटिदेसनिय धम्म, (७) ७५ सोद्द्िय घम्म, (=) सात श्रधिकूरण समथ धस्म्‌।. 















चचा कंसी होनी चाह््यि ? तथागत के बुद्धत्वलाभसे प्रथम संघ की 4 
तक का इतिहास इसमे दिया गयादहै । विनपपिटक के प्रथम दस खन्धो काही 
दूसरा नाम महावग्ग है) ॑ 
दयुल्लवग्ग मेँ १२ वग्गदहं । प्रथमनौ वगो में श्ननुणासन, पाप श्रौर उन 
प्रायश्चित्त ग्रौर भिक्षग्नों के पातिमोक्ख सम्बन्धी नियमों का तर्णनदहै। श्वं 
वगं में “भिक्ह्ुनी पातिमोक्ख' का श्रौर ग्यारहु्वें श्रौर बारहवे ठ्गं सें क्रमण | 
राजगरट्‌ तथा वेशल्ञी कौ संगीतियों का वणेन है) 
"परिवारः में १६ वग रहँ 1 यह प्रषनोत्तर णैलीमें लिखा गयादहै } इवे एकं 
प्रकार से विनयपिटक्र का "संक्षिप्त संस्करणः कटा जा सकता है! # 1 
भ्रमिघम्म पिटक--श्रभिघम्म पिटक का विवेच्य विषय विशुद्ध प्राध्यात्मिक 
एवं दाशनिक है । विज्ञान, संस्कार, संज्ञा, वेदना, निर्वाण श्रादि कै सम्बन्धे मे 
दारेनिक गवेषणा की गयी है । अ्रभिधम्मपटिक मे निम्नलिखित सात ग्रन्थ ; 
संग्रहीत है-घम्मसंगणी, वि्मंग, घातुकथा, पुग्गलपञ्जति, कथावत्धू, यमक 
भ्रौर पटठान । 
यहां तकत शत्रिपिटक पालि" का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया । काला- 
न्तर में सारे त्रिपिटक पर बुद्धघोष, घम्मपाल श्रौर बुद्धदत्त तथा श्रन्य बौढ- 
पण्डितो ने भी श्रपने माष्य लिच्े । इन भ्यं को बौद्धशास््रीय भाषा मे 
“प्रटृठकथा कहा जाता है । ४०० ई० से १००० ई० तक के लम्बे समय में 
लगभग एक्‌ दजेन श्रट्‌ठकथाकारों ने “त्रिपटक' पर श्रपनी-श्रपनी श्रट्‌ठकथाये 
लिखकर पालि-साहित्य के विकास में श्रद्भुत सहयोग दिया | 
प्रट्ठकथा साहित्य के भ्रतिरिक्त पाचि म वंशसादित्य' भी बहत विशाल 
हे । दीपकश, महावश, चुलवंश, महानोधिवंश पवश, गन्धवंश, सासन्वश 
 श्रादि ग्रन्थ प्रमृखदह। | 
पाकि म काव्य, व्याकरण, कोश, छन्द श्रादि से सम्बन्धित ग्रन्थों का भी 
प्रणयन ग्रा । काव्यग्रन्थों में श्रनागतवंश, तेलकटाहूगाथा, जिनालंकार, बुद्धा- 
लंकार, रसवाहिनी भ्रादि ग्रन्य प्रमुख हैँ । कच्चान, मोगगल्लान रौर श्रगगवंश ते 
क्रमशः कच्चान व्याकरण (कच्चायन गन्ध), मागधसद्दलक्छण श्रौर सदटनीति 
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नामक व्याकरण ग्रन्थो की रचना की । पालि से मोग्गल्लान कतत श्रभिवानप्प- 
दीपिका श्रौर सद्धम्मकित्ति कृत एक्क्खरकोस दो कोशग्रन्थ भी उपलब्ध है । 
संघरक्खित कत वुत्तोदय छन्दशास्व पर सुबोधालेकार काव्यशास््र पर दो ही 
ग्रस्य सिलते हैँ । 


दस विवरणसेस्पष्टहोजातादहै कि ईसा कौ १२वीं शतान्दौ तके पालि 
साहित्य की विभिन्न विधाश्नों पर रचनायें होती रहती है 

'वौद्धर्गःत' के नाम से प्रसिद्ध 'सम्मपद' म्राकार की हष्टिसे यद्यपि छोटा 
साहीग्रन्थदै, फिर भी उखकी म्हुनीयता रौर उपयोगिता समस्त बौद्धवाङ्मय 
भे सर्वोपरि समभ्री जाती है। इसमे केवल ४२२३ गाथाये हँ जिन्हें विषय-विभाग 
की इष्टिसे २६ व्गोँमें्वांटा गया है । ्राचायं विनोबा ने कर्मयोग, साधना 
प्रर निष्ठा को श्राघार बनाकर इसके तीन भाग किये है । इन तीनों भागों को 


उन्होने पुनः छः-दः प्रध्याग्रो मे इस प्रकार विभक्त किया है-- 
| कर्मयोग साधना निष्ठा 
4 ५ । 
१. निरवैरता १. श्रात्मदमनमू १. बृद्ध-बौद्धाः 
२. णीलथू, २. देहानित्यत्वसु २. सद्धमेः 
३. सत्संगतिः ३. जागरूकता ३. पण्डितः 
४. कर्मविपाक ४, शोधनस्‌, ४. भिक्षुः 
५. नीतिः ५. प्रज्ञायोगः, ५. प्रहस्‌ 


६. भनिन्दा ६. वितृष्णता ६, ब्राहमणः 


। 

। 

| घम्मपद कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है । यह्‌ सुत्तपिटक के खुहकतिकाय का 

| दसरा संकलित ग्रन्थ है । इसको सारो गाथाये भगवान्‌ बुदढ के मुखसेही प्रस्फु- 

। टित हई हो, एसी भी बात्त नहीं है । यह तो भारतीय मनीषियों के स्वानुभव 

पर निर्नित उक्तियों, सूक्तियों का पालि संस्करणमाच्न हे। कुछ गाथाये श्रवश्य 
ही स्वयं तथागत की भी होंगी । घम्मपद की ४४, ४५ गाथाग्रों से यह निष्कषं 
ग्रनायास ही निकाला जा सक्ता कि धस्मपद कौ गाथाये वस्तुतः चयन किये 

पलों के समान संकलित हँ । इसमें बहुत सी एसी गाधायं है, जो प्रविकल सरूप 
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से केवल भाषा-परिवतंन के साथ मंहाभारत, मनुस्मृति श्रादि संसत ग्रन्थों 
मी पायी जाती है 1 इसलिए यह अनुमान लगा लेना गलत न होगा कि तथागत 
चुनी हुई सूक्तियों को “वस्मपद' यह नाम देते थे 1 कोह भी श्रचारक' बहु्रचलित 
एवं अ्र्थगाम्भीयं से युक्त सुक्तियों का आश्रयलेताही दै) 

चम्मपद का संकलन प्रथम संगीतिमे ही सम्पन्न दहो गया था } इसे लिखित 
रूप तो लंका नरेण वद्गामणी (<=८-७६ ई० पू) के समयं मिला । तभी | 
से उसका यही स्वरूप जो भ्राज हमे प्राप्त दटै, चलाश्रा रहारै। 

"धस्मपद' के शव्दिक प्रथं के सम्बन्धमें भी विचार कर लेना श्नप्रासंगिकं 
न होगा । संस्कृत का घमं श्रत्यन्त व्यापक है । घम्मपद' के श्रघ्ययन से एषा 
लगता है कि यहाँ 'चम्म' शब्द मनूस्मृति (१।१०८) के श्राचारः परमो धमं 
वाक्य के साथ प्रपना कोई न कोई सम्बन्ध रखे हये है । पद" शव्द मागे, स्थात. 
श्रौर वाक्य का वाचक है । इस प्रकार "वस्मपद' का श्रधं हुग्रा सदाचार क्रां. 
मां" या सदाचार सम्बन्धी वाक्य ।' हिन्दी "पद" का श्रथ गेय पद्य" भह जेष 


कीर के-पद, सूरदास के पद । श्रतः सदाचार सम्बन्धी पद घस्मपद का यह 
श्रथं भीदटो सक्तादटै); 








| 
| 


श्राचाये बुद्धघोष से पूवं 'वम्मपद' पर सहली भाषा में "वस्मपदट्ठकथा , 
उपलन्व थी । उन्होने इसका पालि रूपान्तर किया । कौनसी गाथा किस स्यान, 
पर, किप सम्बन्ध में, किसे उपदिष्ट की मयी इसका पूरा विवरण धस्मपदट्ढ 
कथामें मिलना है। इन कथग्रों की कुल संख्या ३०५ है । 


घम्मपद कौ सर्वाधिक गाथाये जेतवन मे कही गयी हैँ । मैक्सम्यूलर $` 
घनुसार १८५ गाथाये जेवतन में श्रौर ४२ गाथाये राजगृह मे कही गयीं । इनके 
६. श्रावस्ती, पूर्वाराम, वेणवण, कपिलवस्तु, न्यग्रोधाराम, वंशाली भ्रादि. 
न जाने कितने स्थानों पर ये गाथाये तथागत के मुख से प्रस्फ़ुटित हुई है । 
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% नमो तस्स भगवतो ग्रहतो सम्मासम्बुद्धस्स ननद. 
१. यमकवग्गो पठमो “° ˆ चषा स+ 


[ स्थान--सावत्थौ (श्रावस्ती), व्यक्ति--चक्खुपाल थेर |] 
१. मनोपुन्बंगमा धस्मा, सनोसेट्ठा मनोमया । , ¬ 
मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा। 
ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्कं *व॒ वहतो पदं ॥१॥ 
शब्दाथं-- मनोपुव्बंगमा = प्रग्रगामी मस्तिष्क (या विचार या मन) वाले । 
धस्मा = धनं, गुण । मनोसेट्‌ठा = विचार या मस्तिष्क पर भ्रा्चित हैँ । मनोमया 
== विचार या मस्तिष्क से प्रादुभ्ुत । चे == यदि । पदुर्‌ठेन मनसा = बुरे विचार `“ 
या मन से। भाषति == बोलता है । करोति == करता है । ततो तब । नं -- उस 
व्यक्ति को । दुक्लमन्वेति = दु.ख पीदा करता है । व == जसे । बहतो = वहन 
करने वाले के । पदं पर को । चक्कं = पहिया । ४५. 
ग्रनवाद विचार सभी प्रकार के धर्मो के श्रग्रदूत हें । सभी धमं विचारों 

पर श्राधित है, विचारों से उत्पन्न हें | यदि कोई बुरे विचार के साथ बोलता 
हैया कोई काम करतार तों दुःख उस व्यक्ति का पीला उसौ तरह करतादहै 
जसे पहिया गाड़ी खींचने वाले बेल के पर का पीछा क्रताहे। 
 विशेष- इस पद की प्रथमं पक्तिके प्रनुवाद के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभेद 
दीख पडता है। 1)'4115 ते श्रपती पुस्तक पठता पपार में इसका 
ग्रथं इस प्रकर कम्रा ठ-- 14110 15 116 1€8तला 9 21] 115 18८णा{65, 
| 11110 15 116 011 (01 211 118 0611165}. 16 *€17$ 11170 15 11806 
| प] ° 11086 ({व८ण11168).'* पाश्चात्य विद्वान्‌ (11110 दारा प्रणीत पालि- 
कोष (पृष्ठ १२०) सेज्ञात हतार कि पांच खन्धों में से वेदना सञ्जा (संज्ञा) 
| भ्रौर्‌ संलार--इन तीनों को सम्मिलित सूपसे धम्मा' कहा गयाहै। 
| "^ के 9011165 शब्द से इन्हीं तीन खन्धो का बोध हौताहै।ए 
ह ग्रत्य स्थल पर उन्होने लिखा हि, "01 11€ छिपा हा18 {18101195 {11६ 





१. चक्कं + इव । श्रनुस्वारं के बाद अने वाले स्वर्‌ का लोप। 
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ऽप€7101ध्9 ग दिञ्जान $ 51170121 255617{66 111 1{11€ {1151 ज€756 ` 
घम्मपद {10 11611181 {8८1111६5 (दत118, € 81118 875 38111. 11878 }) 216 
60117 ए1{€्प  0©% 91100, 11४ 816 2०५०१771€त्‌ 0४ 4171त्‌, ध्म बाह 
71१८ ण ग 14171 फोंसवबोल ने भी इसी श्रथ को सही माना है । लेकिन 
1\/2 11111187 ते "८ ]| {11६1 ५५€ 816 170 116 1€5४1६{ ० ५121 ‰€ ॥8५६ 
{10021 र्थं क्रिया) 
रिप्यणी--गीतामें भी इसी प्रकार का एक वाक्य मिलता है-- 
“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" । 
| स्थान--सावत्थी, व्यक्ति-मदुकुण्डली | 
२. मनोपुतव्वंगमा धस्मा, मनीसेट्ठा मनोमया । र. 
¶ मनसा चे पसन्तेन, भासति वा करोति वा + | 
ततो नं सखसमन्वेति, दाया व श्रनपायिनी+ ।॥२॥ 
 शब्दाथ-पसन्नेन समनसा == पवित्र मनसे! छाया व श्रनपायिनी दुःख 
चाने वाली दाया के ससान | सिलर्घां लेवी द्वारा सम्पादित महाकमंविभग 
मे इसकी संस्कत द्धायाद्यायावा श्रन॒यायिनी दी गई है जिसके श्रथंहै 
श्रनुसरण करने वाली दछायाके समान ।' {2५-पो[8 ने भी 1168 
8180100 1181 16४€८ 12५९8 1171^ म्ननुवाद कर इसी पाठ को माना हे । | 
लेकिन पूवं पदके प्रसंगमें इसे देखने पर श्रनपायिनी' पाठ ही ससीचौनं 
लगता है! 
ग्रनुवाद-- विचार समी प्रकार के धर्माके श्रग्रदूत हँ । समी धमं विचारो 
पर श्राधित है, विचारों से उत्पच्च हँ । यदि कोई पवित्र मन (विचार) से बोलता 
हैया कायं करता तो सुख उस व्यक्ति को कष्ट न पहचान वाली छायाके 
समान श्रनुगमन करता हे । 


न, स्थान--जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति--थुट्लतिस्सथेर | । 
३. अवेकोच्छि मं भ्रवधि मं, अजिनि मं श्रहासिमे। त 
ये च तं उपनय््न्ति, वेरं तेसं न सम्मति ॥३॥ 9 

शब्दाथं -श्रक्कोच्छि==गाली दीक्रशृधातुसेनकिक्रध्‌ से)। मं= 

१, स्या९--घ्रनुपायिन्‌ | | ` 

















यसक वग्गो पठमो ३ 


मु को । श्रवधि == पीटा । श्रजिनि = पराजित किया । श्रहाक्ति --लुट-पाट की । 
मे =मेरी।ये तं उपनय्हन्ति तवे, जो (प्रतिशोध की भावना को) ्राश्रय देते 
है (नह-बन्धने धातु से) । तेसं = उनकी । वेरं == श्रता । न सस्मति = शान्त 
नहीं होती । 
ग्रनुवाद--उसने सन्ने गाली दी थौ, उसने सुभे पीटा था, उसने मुभे परा- 
जित क्या था, उसने मेरी लूट-पाट कौ यौ--इस प्रकार की (प्रतिशोध की) 
मावनाको जो श्राश्रय देते हँ उनकी शत्रुता कमी शान्त नहीं होती । + 
४. ग्रवकोच्छिमं म्रवधि मं, प्रजिनि मं श्रहासि मे 1८ 
ये तं न उपनय्हन्ति*, वेरं तेसुपसन्मति ॥४॥ 
शन्दार्थ-तेसु = उनमें । उपसम्मति = शान्त हौ जाता है (सं० उपशम्यति) । 
ग्रनुवाद-उसने भभ गाली दौ थी, उसने मुके पीटा था, उसने मुभे परा- 
नित किथा था, उसने मेरी लुट-पाट कौ यी-इस प्रकार को (प्रतिशोध की) 
भावनाश्रों को जो श्राश्रय नहीं देते उनकी शत्नता (बिल्कुल) शान्त हो जाती है । 
` [ स्थान--जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति--कालीयक्खिनी | 
५ हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं । 9 
ग्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सर्नतनो ॥५॥ 
शब्दा्थं- सम्मन्तीध = यहां शान्त होते हँ । कदाचनं = कभी । एस = यह्‌ । 
सनंतनो == सनातन या शाश्वत । 
ग्रनवाद--यहां (इस संसारमे) वैरसे वर कमी शान्त नहीं होते श्रपितु 
ध्रव॑र (श्र्थात्‌ प्रेम) से ही शान्त होति है । यही शाश्वत नियम है । 
[स्थान -- जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति--कोसम्बके भिकखु | 
६. परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे! 
ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेषगा € 
शब्दाथं--षरे = अरन्य 484-८णाध्मः ने इसका भ्रथं {116 01 
प्रौर ?. 1. ४44४8 ने 116 छाल (108) {176 [८9ा7ल्त्‌) किया 





। १. ना०-ये चतं नुपनय्हून्ति । 
| २. वतमानं काल में उत्तम पुरुष का बहुवचन श्रात्मनेपदीय यमू धातुका 
॑ प्राचीन रूप }42;-11197 इपे वैदिकं लेट्‌ का पालि रूप मानते है । 


| 410, 111. 1. वः, | | | 
॥ 
7 न + => जः कौ दक च 








र 






दै 1 न विजानन्ति नहीं जानते ह । मयं == हम | एत्थ यहां । २ | 


नष्टहो रह ह भ्र्थातु जीवन को व्यथं ही नष्ट कर रह हैँ । तत्य == तथ्य पर 
वास्तविकता । मेवगा ==दोष याकलह (वौदिक भिथू घातुसे पालिमें 
ट्श्रा शब्द) । | 
स्रन॒वाद-इसरे (ख्बीद्ध) लोग नहीं जानते कि हम उससंसारमें 
हो रहे है । पर, जो इस तथ्यको जान लेते हँ उनके समी दोष तत्काल 1 
हो जाते हें । | 
[ स्थान--सावत्थी, व्यक्ति--चूल्लकाल, महाकाल | 3 
> ७. सुभानुपरस्सि विहरन्तं, इन्द्रियेसु भ्रसंवृतं । , । 
भोजनम्हि म्रमत्तञ्जु „ कुसीतं हीनवीरियं ८८ ॥ 
तं वे प्रहति मारो, वातो रुक्खं' व दुन्वलं ।।७॥ 4 
शब्दाथ- सुमानुर्पास्सि = लौकिक मदकल की सोचने वाले को (सुभं भ्र 
पस्सतीति सुभानुपस्सी) । विहरन्तं = विहार करते हुए को । भ्रसंवृतं क 
को । श्रमत्तञ्जुं सटी मात्रा (मतान जानने वाले को) कुसी्तं = श्रालसौ 
को । पसहति == उखाड़ फकता है, कभकोर देता है । मासे --मोह मे फसा कदे 
मारने गला मार । वातो वायु । रक्खं = वृक्ष को । दुन्बलं = दुबल को। 
ग्रनवाद--लिस प्रकार वायु कमजोर वृक्ष को उखाड़ फकता है, उसी प्रकार 
मार लौकिक मद्धल की सोचने वाले, विहार करने वाले, इन्धियों के सम्बन्धषे 
श्रसंयमी भोजनादि की सही मात्रा न जानने वाले, श्रालसीौ म्नौर हौन पराक्रम 
वाले व्यक्ति को स्लभेकोरदेताहे। 


> ठ: श्रसुभानुपस्सि विहरन्तं, इन्दियेसु सुसंत्रतं । 
भोजनम्हि च मत्तञ्जु, सद्ध श्रारद्धवीरियं । 
तं वेन पसहति मारो, वातो सेलं व पव्बतं ॥८॥ 
शब्दायं-- श्रसुमानुर्षास्सि = लौकिक 'मंगल की न सौघने वाले । सुसंवृतं = 
सुसंयमी को । सद्ध = श्रद्धावान्‌ को । घ्रारद्धवीरियं = निर्वाण प्राप्त्यथं उद्योगं 
प्रारम्भ कर देने वाले को । नप्पसहूति == नहीं उखाड़ पाता या व्यग्र नहीं कर 
1 1 । सेल व पन्बतं = शिलाग्रों से युक्त पर्वतकी भांति । 


न 


। 





१. ना०-चामत्तञ्जु । 
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 अ्रनुवाद-- जिस प्रकार शिलाश्रों से युक्त पवत को वायु उखाड नहीं पाता 
उसी प्रकार (केवल) लौकिक मङ्क्ल की न सोचकर विहार करने वाले, इन्द्रियों 
के सम्बन्ध मे संयमी, मोजनादि की सही मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान्‌ एवं 


निर्वाण प्राप्यथं उद्योग प्रारम्म कर देने वाले व्यक्ति को ` .मार' व्यग्र नहीं कर 
पाता । 


| स्थान--जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति-- देवदत्त | 
९. ्रनिवकसावो कासावं, यो वत्थं परिदहेस्सति । /..-. 
५ म्रवेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति [&॥ 
शब्दा्थे-यो = जो ।. श्रनिक्कतावो = प्रपविन्र ¦ बिना चित्त के मलों कों हटाये 
हुये) । कासावं = गेरुप्रा । वत्थं == वस्त्र । परिदहैस्सति ~ पहिनिता है (परि~+धा 
का पालिरूप) । ्रपेतो = दूर । दमसच्चेन = दम प्रौर सत्य से । श्ररहति = योग्य । 
प्रनुवाद--जो व्यक्ति चित्तके मलों को हटाये चिना ही गेरुश्रा वस्त 
पहिनता है भ्रौर जो दम तथा सत्य से युक्त नहीं है, बहु गेरुश्रा वस्त्र धारण 
करने के योग्य नहीं है। | 
विशेष--इसी श्राय का एक शलोक महाभारत के ण।न्ति परव से फाँसबोल ` 
। ने उदढ.त किया है-- 
| श्रनिष्कषाये काषायं ईहा्थसित्ति विद्धि तम्‌ । 
घमेध्वगानां मुण्डानां व्रृत्यथंमिति मे मतिः ॥ १ ८/३/४ 
| दम--म्रात्म-संयम “निग्रहौ बाह्यवृत्तीनां दम इत्ययिधीयते" गीता १०-४ । 
| प्रथवा बुरे कामों से सन को रोकना--"कुत्सितात्कमंणो विप्र यच्च. चित्त 
निवारण स कीतितो दमः।" 
| 
| 
| 


2. 


ग 
१०. यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । ~ ~ 
उपेतो दमसच्चेन, स॒वे कासावमरहति ॥ १०॥ 
न्दाथंः--वन्तकसावस्स = ग्रपवित्र वमन क्रिया हुभ्रा हो (वन्ता वमन, 
कसावा = काषायं, प्रपवित्र वा, येन सो चन्तकसावो = श्रपवित्रवमनसावः, 
भ्रस्त = स्थातु) उपेतो = युक्त । वे = संस्कृत वे" का पालिकरूप । ` 
` श्रनुवाद- जितने सभी इुराचरणों को वमन कथि हुए चरपविन्न पदाथं की । 
माति त्याग दिया है, सद्गुणो से श्रच्छी तरह संलग्न है तथा श्रात्मसंयम श्रौर 
सत्य से युक्त है, वही निरिचित रूप से काषाय वस्र धारण करने के योग्य है । 





| - 1 ,. | 
। "401. 1.114.171, - । न 
| ८ + 11... 
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मनं 1 श्रसारदस्विनो =श्रसत्‌ देखने वाले । सारं --सत्य को । त 


` वाले । + 







[स्वान - राजगह्‌ (वेणुवन), व्यक्ति-- सेजय (ग्रग्गसावक)| | 
११. भ्रसारे सारमतिनो, सारे चासारदस्सिनो । 


ते सारं नाधिगच्छन्ति, मिच्छासंकप्पगोचरा ।\११॥ 
शब्दा्थ- श्रसारे == श्रसत्य में । सारमतिनो = सद्बुद्धि वाले । सारे= 


प्राप्त नहीं कर पाते । मिच्छासंकप्पगोचरा = श्रसद्‌ इच्छाग्रों का अ्रनुसरण ङ्ग 


ष 


तथा जो श्रसद्‌ इच्छाध्रों का श्रनुसरण करने वाले ह, वे सत्य को प्राप्त 

पाते । 
विशेष-1/1४.र-}५ पाला ने “मिच्छासंकप्पगोचरा' को स्वतन्त्र पद र 

कर इसका प्रथं "वे तत्व नहीं पहुंच पाते बल्कि प्रसद्‌ इच्छाश्नों काही ष्‌ 
सरण करते है. (विदण्ला काष्ठ 81 [ण], एण+ शार एमी 0९४1 , 
कियादहे। ४ । 

4 १२. सारं च सारतो जत्वा, ्रसारं च ग्रसारतो। \ 

ते सारं अ्रधिगच्छिन्ति, सम्मासंकप्पगोचरा ॥\१२॥ ॥ 

शब्दाथं- सारतो सत्य रूप से । श्रत्वा जानकर । श्रसारतो=् 

रूप से । सम्मासंकप्पगोचरा == सम्यक्‌ संकल्प वाले । | 
ग्रनवाद- सत्‌ कोसद्‌ रूप सेश्रौर श्रसत्‌ को श्रसद्‌ रूप से जा 

| 


मरनुवाद-- जो श्रसत्‌ में सदूनुद्धि वाते श्रौर सत्‌ में ्रसत्‌ देखने बह 
1 






० व्यक्त घत्यतस्व को प्राप्त करते ह । 
--जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति न=्=नन्द धेर 


< ६, यथा स्रगारं दुच्छन्न , वुद्धि” समतिविज्क्षति 1 ८ 


% \- एवं श्रभावितं चित्तं, रागौ समतिविज्यति ॥१३॥ 
शन्दा्थं- श्रगारं = मकान । दुच्छन्न =श्रच्छी तरह न ठके हुये । बृ 

वर्षा । समतिविज्जति == तोड़कर प्रवेश करती रै! श्रावितं = भ्रदीक्षि 

चित्तः = मन या मस्तिष्कं । | 


॥ ॥ 
ग्रनुवाद--निस प्रकार वर्षां (का जल) ध्रच्छी चरहसे न ठके हुये 


१, ना--वुट्5 । 
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को तोड़कर (श्रन्दर). प्रवेश करं जाता है, उसी प्रहार राश श्ररीक्षित (भ्रसस्का- 
रित) मस्तिष्क (या मन) में प्रविष्टहो जाताहै। 
१४. यथा अ्रगारं सुच्छन्न, वुद्िन समतिविज्छति । 9 
एवं सुभावितं चितं, रागो न समतिविज्छति ॥ १४॥ 

शब्दाय -- सुच्छन्न = श्रच्छी तरह ठढके हुये । धुसाचितं = सुसं स्कारित । 

स्रनुवाद-- जिस प्रकार श्रच्छौी तरह से ठके हए मकान में (दर्षा का जल) 
उसे तोड़कर {श्रन्दर) नहीं पवेश कर पाता उसो धकार भली-मांति संस्कारित 
चित्त में राग प्रविष्ट नहीं हो पाता । 1 
>> [स्थान--राजगह (वेणुणन), व्यक्ति ~ चुन्दसुकोरिक| ए 

९ इध सोचति पेच्च' सोत्ति, पापकारी उभयत्थ सोचति। 
4 सो सोचति सो विहञ्जति, द्विस्वा कस्सकिलिट्ठमत्तनो ।१५॥ 


(५५ शन्दार्थ-इध =-= यहां श्राव इसलोक्मे। सोचखति==शोक करता है। 


वेच्च = परलोक गे । उमयत्थ = उभयत्र ्र्थात्‌ दोनों लोकों मे । विहञ्जति = 
नष्ट होता है । दिस्वा =देलकरः। कस्पकिलिटिठमत्तनो = श्रपने कर्मो की बुराई । 
ग्रनवाद = दुष्कम करने बाला इस लोकमे दुखीहोताहै, परलोक में 
दुःखी होता है--दोनों ही लोकों मे इुःखी हेता है । श्रपते कर्णा कौ बुराई देख 
कर वह शोक करताहैष्रौर नष्टो जाताहै ! ए 
| स्थान --जेतवन (सावत्थी), व्यक्ति--ध{्मिक उपासक 4 
१६. इध मोदति पच्च मोदति, कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति । 
सो मोदति सो पमोदति, दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥१६॥ 
शब्दां -- मोदति = प्रसन्न रहतः है । कतयपुजञ्जो = पुण्य कमं करने वाला, 
धाभिक । कम्मविसुद्धिमत्तनो = ग्रपने कर्मो को पवित्रता । 
ग्रनुवाद--पुण्य कर्मं करने बाला इस लोक से प्रसन्न रहता है, परलोक में 
(० रहता है-- दोनो लोकों मेँ प्रसन्न रहता है । अ्रपने कर्मो कौ पवित्रता देख 
र वह प्रघनन होताहि सुखी रहता हे । ‡ 
[स्थान--जेतवन (सावत्थी) व्यक्ति- देददत्त| |; #६ 
१७. इध्‌ तप्पति पेच्च तप्पति, पपिकारी उभयत्थ तप्पति। 
पापं मे कत!" ति तप्पतति, भिय्योः तप्पति दुर्गति गतो ॥१७।। 


१" म मी 








१. सीऽ-पच्च | २. कतं इतिः श्रनुस्वारके बाद वालेस्वरका 
वेकल्पिक लोप । ३. सी--भीयो । 









८ | ॑ क पे 


शब्दायं--कतं == क्रिया हुश्रा (संस्कृतम्‌) । ति = एेखा । भिय्यो == पुनः: 
भ्रधिक । दु्गन्ति = दुर्गति ्र्थातु नरक को। 
श्रचुवाद्‌--पाष कमं करने बाला इस लोक में दुःखी होता है, परलोकं 
दुःखी होता है दोनों लोकों में दुःखी होता है । "मैने पाप किया' यह्‌ सोचकर 
दुःखी होता हैँ \ नरक में जाकर श्रौर श्रविक दुःखी होता है । | 


।स्थान--जेवतन (सावत्थो) "व्यक्ति सुमना ^ ‡ 
९८. इध नन्दति पच्च नन्दति, कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति । , 
पूञ्जंमे कतं" ति नन्दति, भिय्यो नन्दति सुरगति गतो ॥१६॥ | 
शब्दायं-- पुञ्जं = पुण्य । सुगति =-= सद्गति ८३०5००1] ने इसका श्रं 
'स्वगं' किया दै । | 
्ननुवाद- पुण्य कमं करने वाला इस लोक सें ्रानन्दित होता है, परलोकं 
मे भ्रानन्दित होता है- दोनों लोकों मे श्रानन्वित होता है, “सेने पुण्य कमे क्या 
है' एेसा सोचकर श्रानन्दित होता है,.स्वभं मे पहुंचकर श्रौर श्रचिक श्रानन्दित + 
 हीताहै। शास्त । 
| (स्थान-- जेतवन (सावत्थी) व्यक्ति--द्वे सहायक भिक्खु | 
९१९. बहु'पिचे सहितं ° भासमानो, न तक्करो होती नरो पमत्तो 
गोपो व गावो गणयं प्रसं, न भागवा सामञ्जस्स होती ॥१९॥ 
शब्दाय बहु = वहत । श्रपि = मी । चे = यदि । सहितं = सहिता (बद 
वाक्यो का संकलन-~ त्रिपिटकादि पविच्र ग्रन्थ ) । मासमानो = पठता । 
{11 न तक्करो उसे न करने वाला । होती = होता है । नये = मनुष्य । 
पमत्तो = प्रमत्त । गोपो -- ग्वाला । गावो -- गाये । गणयं -- गिनय भरा । 
परेसं = दूसरों की। मागवा = हिस्सेदार । सामञ्जस्व श्रामण्यं पदका। 


72८50801] ने इसे संस्कृत के “सामान्य का पर्याय मानकर (07070011 श्रध 
कियादहै। 


अनुवाद--यदि कोड भ्रमत (प्रलापी) मनुष्य बहत सी संहिताश्रों को पठता 
` , "कका ------- -- संहित । 





धि व क ज कक क क र चक क क वन काका कक ~ ~ ४ ॥ 
\ 
५ 
क # 
हः 





हश्रा मी तदनुद्रूल श्राचरण नहीं करता तो वंह भ्रमण के पदमे उती तरह 
मागीदार नहीं होता जिस प्रकार दूसरों की गायों को गिनने बाला ग्वाला 
(उन गायो मे मागीदार नहीं होता) । ध) 
२०. ग्रप्पं, पि चे सहितं भासमानो, घम्मस्स हीति प्रनुधम्मचारी । 
रागं च दोसं च पहाय मोहं, सम्मप्पजनो सुविमृत्तचित्तो । 
प्रनुपादियानो इध वा हरं वा, स भागवा सामज्जस्स होती ॥२०॥ 
शन्दाथे--श्रप्पं पि = थोडा भी । श्रनुधस्मचारी = वमरनुकूल चलने वाला । 
दोसं =-द्रष को। पहायदछोडकर । सम्मप्पजानो == सम्यक्‌ ज्जन को जानने 
वाला । सुविमूत्तचित्तो = सभी प्रकार कौ वासनाश्रों से मूक्त चित्त वाला । 
प्रनुपादियानो == किसी को चिन्ता न करते हुये । इव वा हरं वा==इष लोक में 
प्रथवा उस लोक में। ‹ 
ग्रन्‌ वाद- यदि कोद धर्मानुचारी व्यक्ति थोड़ी मो संहिताश्रों को षट्ता 
हश्रा राग, द्रष श्रौर मोह को छोडकर, सम्यक्‌ सानवान्‌, समी वासनाश्रों से 


मुक्त श्रोर किसी की चिन्ता नहीं करता (वह) इस ५ रिक् प मे मीय 
ध्मणघमं का मागौीदार होता है । सघ्लद्या्न रहने = द्व्‌ > र 


| २. अप्पमादवग्गो दुतियो 


/-.\ २१. श्रप्तमादो ग्रमतपदं, पसादो मच्चुनो पदं ॐ स क्‌ 


म 


्‌ # भे [स्वान-ौस्(कोसाम्बौ ), व्यक्ति--सःमावती रानी त रि्वाम 


श्रप्पमत्ता न मोयन्ति, ये पमत्ता यथा सता ॥ शा डन क्म 


थं- श्रप्पमादो == ग्रप्रमाद प्र्थातु उत्साह या उद्योग । श्रवध किशोर 
नारायण ने इसका श्रथ (सतत उत्साहशीलता', {8050011 ने सावधानी 
(४1219118), (ण्ट ने घमं (रलांहं०ा), (ावलऽ ने उद्यम 
(0111261८), वरधणालः ने उन्योग (68116510168९) श्रीर्‌ 7, [.. 
= ने उत्साह (2९21) ्रथं क्रिया हैँ । भ्रसतपदं =भ्रमृतयद भ्र्थातु 
निर्वाण को । पमादो = प्रालस्य । मजच्चुनो मृत्यु के ! मीयन्ति-मरते रहै । 
यथा मता == मरे हये जसे । | 


१. हुर' पालिभाषा में बह प्रचलित भ्रव्यय जसा शब्द है जिसका मूल 
ध्रभी तक भ्रनुसन्धेय हे । 





मरप्पमादवग्गो दुतियो [--&- 





९१० ) 


श्रन्‌.वाद-- उत्सह्‌ (या उद्योग) श्रृतत्व (शर्या निर्व्षण) 4 ं 
श्रालस्य सत्यु का मागं हे । श्रालस्य रहित व्यदिति मरल्यु को प्राप्त नहं हं 
किन्तु जो श्रलसीर्हैवेतो पहलेसेही मरे हृषु के समान है| | 
विशेष-- उद्योग (या उत्साह) चन, लाभ श्रौर कल्याण का मूल हैँ। | 
उद्योगी सदा ही दुःखरहित श्रनन्त सुख भोगने वाला हो जातादहै। गि 
। 






विदुर्‌ का वचन है-- 


भ्रनिक्दः धियो मूलं लाभस्य च णुभस्य च) 
<नाल न्‌ महान्‌ मवत्यनिविण्णः सुखं चानन्त्यमषनुते । विदुर. नीति शा] 5. 
र नित १ एतं" विसेसतो ज॒त्वा, श्नप्पमादम्हि पण्डिता । |. 
टमः प्पमादे पमोदन्ति, श्ररियानं गोचरे रता ॥२।। ' 
शब्दाथ-- विस्तेसतो == विशेष खूप से } सत्वा = जानकर । श्रप्पमादम्हि = 
उत्साह या उदचयोग में । श्ररिथानं = प्रार्यो का । [५9--7५णालः ने इसका ४। 
चुना हम्रा (ना्लौ) क्रिया है । गोचरे कर्तव्य क्षेत्र या मार्गं े। रा. 
संलग्न ह । । 
` अनवाद श्रार्थो के कत्तव्य.क्षेत्र में तत्पर, उत्साह या उद्योग में वोर ` 
व्यक्ति इसे (पूवं गाथा सें प्र तिपादित सिद्धान्त को) म "ल नकर उद्यो 
या उत्साह भें ही प्रसन्न होते हं । कट्‌ ` एत कहु ` | 
=. ३. ते ज्लायिनो साततिका, म हुपृरवकमा |. | 
२.4 शून) $ श्रीरा निव्वा' >) योगवखेमं शरनुत्तरं ॥२३॥ 


ह्दाय- 





फाथिनो = ध्यान करने वाले भ्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ । साततिका= 
दुरदर्शी । निच्चं = नित्यं \ दलहपरक्कमा == पराक्रम (या प्रयत्न) में ।, 
फुसन्ति ते हैं प्राप्त है (सं स्प्ृणन्ति) । श्रनुत्तरं == सवेत्तिम । निन्बाणं= । 
निर्वाण, (राता ग्नुधार ्र्ह्य' 

„. शन्‌वाद-वै बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी हमेशा हद पराक्रम या प्रयत्न वाते, 
यवान्‌ भ्यवित स्वेत्तित कल्याणस्वरूप निर्वाण को भ्राप्त करते है | 


7४ मी 








= कलत कोः । 





॥ 


३. नाऽ-एव १ 
९“ दलृह--दृढ़ । दोस्वरोंके मध्यड'को दढ प्रौर ठ कोड ह्‌ हना 


षष 


वंदिक नियम है । हिन्दी में गरहौ नियम 'ड' कै स्थान पर इ' श्रोर (ढ' के याने 
पर ष्के ल्पमें दीख पड़ता है । 

















म्रेप्पमादवग्गौ दुतिय 





[स्थान--राजगह्‌ (वेणवन), व्यक्ति--ङम्भघोसक | 
ए. उदट्खानवतो स॒तिमतो' सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो (पना न. 
संयतस्स च घम्मजीविनो, श्रप्पमत्तस्स यसोऽभिवेडढति ।४४॥ वष्ड 
शब्दाथं-- उट ठानवतो = अपना उत्थान करने वाले का | सतिमतः = घ्यान- 
शील का (सं० स्मृतिमतः) । निखस्मकारिनो = सुनकर करने वाले का । यसोऽ- 
भिवड्ढति == यण बढ़ता है । 
प्रत्‌ वाद--श्रात्मोन्नति करने वाले, ध्यानशील, पवित्र कमं वाले, (गुरु यां 
प्राप्त पुरूषो से) सुनकर करने वाले, संग्रतेन्धिय घमंजीवी श्रौर उत्साही व्यक्ति 
का यश बहता ह । 


[ स्थान---राजगह्‌ (वण्‌वन), व्यक्ति--चुल्लपन्थकं थर्‌ | न 
८ | २५. उटठानेनप्पमादेन, संयमेन दमेन च । 
९ दीपं कयिराथ सेधावी, यं भ्रोचौ नाभिकीरति 11५॥ 






सहा रर 


उर्भ-उट्‌छानेनप्षमादेन = ग्रातमोत्थान श्रौर उत्साह के द्वारा, दीपं = द्वीप, 
स्थान, (1110लाऽ ने इसका प्रथं श्रतु पद! 51416 छा वा &780॥ क्रिया 
है । वस्तुतः यद 'दीप' शब्द निर्वाण का भाव लिये हृएु है । कथिरायन्=करना 
चाहिये । श्रोघो = बाढ । न भ्रभिरोरति = चारों प्रोर चितिरा न सके । 

ग्रन वाद--भ्रार्मोर्यौन, उत्साह (या उद्य), (सेयम भोर दमके हारा 
बुद्धिमान एेसा स्थान बनाये जिसे बाढ़ मौ श्रपनी चपेटमें न ला सके । 


२६. पमादसनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना । ` / 
ग्रप्पमादं च मेधावी, धनं सेटठं' च रक्खति ।\६॥ 

शब्बाथं--पमाइमनुयुञ्जन्ति == श्रालस्य "मे लग जाते ह । बाला =-बालक 
र्थातु मूखं । दुम्परेधिनो = बुरी बुद्धि वले । धनं सेद्‌ढ = श्न ष्ठ धन । मक्त 
म्यूलर ने इसका श्रथ 261 ९५.८६] श्रौर {. 1;, ४2५४2 ने ष्ट्लंएणऽ 68111 
कियाद! (१५५ 

प्रन बाद--श्रविदेफो (एवं) दन्ुदि मनुष्य श्रालस्य मे लग जति है भोर 
बद्धिघान्‌ व्यवित उत्साह या उद्योग की श्च॑ष्ठ धन फे समान रक्ता करते हं। 


क ग्य नकी. 2 


१० त्र सतीमतो । 








९२ । ] 


94९ तु- + र ^ 
},^२७. मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरतिसन्थवं । गा त" ६ | 
म्रप्पमत्तौ टि फायन्तो, पप्पोति विपुलं सुखं 1७ ` ^ 
शब्दाथ--कामरतिसन्यवं == काम श्रौर रतिक्रीड्ं | कायन्तो = ध्यानशील। 
पप्पोति == प्राप्त करता ट (स० प्राप्नोति) । ९ 
प्रन्‌.वाद--श्रालस्य मे कमी न लगे श्रीर न काम-क्तीडा तथा रति-विहार 
मेही लगे ; ध्यानशौल श्रप्रत्त व्यव्ति निर्चय ही श्रतुल सख प्राप्त करता है। ` 
[स्थान -जेतवन, व्यक्ति--महाकस्सप येर] | 
7 . पमाद प्रप्पमादेन, यदा च्रुदति पण्डितो । 
1. पञ्नापासादमारुष्ट, भ्रसोको सोकिनि पजं । 
पव्वतट्ठो व भूमटटे, धीरो बाले ्रवेवखति ॥८। | 
शब्दा्थ--पञ्जापासादमारण्ट्‌ = प्रज्ञा के करने पर्‌ चट्कर । श्रसोको 
शोक रदित । सोकिनि = णोक्र सन्तप्त, षज = भीड़ को (स० प्रजामु) । पञ्चदशे 
== पवेत पर स्थित । भ्रुम्मट्‌ठे = भ्रमि पर स्थित । बाले बालक पर । प्री एल 
वद्य ने 121107811{ . 7601 प्रथं क्रिया दै। श्रवेक्छत्ि नीचे की भ्रोर 
देखता है । ९ 
ग्रन्‌.वाद~---जब विद्वान्‌ उत्साह या उथ्ोग के ह्वार! श्रालस्य को ठकेल देता 
है तब प्रज्ञा रूपी किले पर चद्कर णोकरहित व्यित शोक सन्तप्त भीड़ (प्रजा) 
को उसी प्रकार देखता है जैसे पर्वत पर स्थित घर्यशाली व्यक्ति जमीन पर 
खड हये बालक को दैखता है । 
| स्नान--जेततवन, व्यक्ति- द्रं सहायक भिक्लु] ` 
|^  श्रप्पमत्तो पमत्तेसु, सुत्त बहुजागरो । „पि 
 भ्रवलस्सं व सीधस्सो, हित्वा याति सुमेधसो ॥&॥ 
णव्वाथ--सृत्तेघु = सोये हुये व्यक्तियों से, वहुजागरो ~ बहुत जगने वाला 
भ्रथातु प्रबुद्ध । श्रवलस्तं कमजोर घोड़े को (स्स = श्रए्व }। सीधस्सो शीघ्र 


दोडने वाला वोड़ा (सं° शीध्राण्वः) । हित्वा ~ छोडकर । सुंमेघसो = सदबु 
वाला । ॑ | 








भो 





शरन-वाद- भ्रालसी व्धवितयो में उत्साही (या उद्योगी) सो हृश्ो चे दहत | 
जागने वाला (या शुद्ध ) सद्बुद्धि वाला व्थदरित उसी प्रकार श्रागे बदु जाताहै 
जसे कमजोर घोड़े को छोडकर द्र तगामी घोडा । | 

















धप्पमादवग्गो दुत्तियो १३ 


| [स्वान--कमस्स ग्न (वेसाली), व्यक्ति-महा 
२३०. श्रप्पमादेन मघवा, देवानं सट्ठतं गतो । 1." 
ग्रप्पमादं पसंसन्ति, पमादो गरहितो सदा ॥ १०॥ 
शब्दाथे-- सेट्‌ठतं = श्रेष्ठता को । पसंसन्ति = प्रशंसा करते ह । गरहितो 
== घुणास्पद (सं गितः) । | 
ग्रनुवाद-- उत्साह (या उद्योग) से (ही) इन्द्र देवताध्रोमें श्रेष्ठता को 
प्राप्त हृश्रा है । (लोग) उत्साहं (या उद्योग) की प्रशंसा करते हैँ । ध्रालस्य हमेशा 
निन्दनीय दहे । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--प्रञ्जतर भिक्खु| 


२.१. श्रप्पमादरतो भिक्खू, पमादे भयदस्सि वा । |. 
त्र्या. ` - “संयोजनं, श्रणुं थूलं, उह म्रग्गी व गच्छति ।।११॥ 
शब्दाथ--घप्पमादरतो == उत्साह या उद्योग घै संलग्न । भयदस्प्ति--भय 
देवने वाला । संयोजनं = जीवन में श्राने वाले विघ्न । (बौद्ध घमं में दस संयो- 
जन माने गये है--१. सक्कायदिटिठ, विचिकिच्छा, .३. सीलब्बतपरामास, 
४. कामच्छन्द, ५. व्यापाद, ६. रूपराग, ७. प्ररूपराग, ८, मान, ६. उदच्च, 
१०. श्रविज्जा । इनमे से प्रथम पाँच को "पञ्च श्रोरंभागियानिः' श्रौर शेष को 
"पञ्च उद्धभागियानि' कहा जाता है 0. 2.1. २५४० का मत दहै कि 
यहाँ 'संयोजन' के साथ श्रणुः ओरौर स्थुन--दौनों विशेषण क्रमशः "पञ्च 
पौर भागियानि' श्रौर "पञ्च उद्धंभागियानि' की श्रौर संकेत करते है । उहं = 
जलाते हये (सं दहन्‌) । 1/8;-णादा तथा (वा विला§ ने 'इहुं' पाठ मानकर 
एप्रा 7 श्रथ किया है किन्तु 7803790] श्रौर एकल ने (सहं पाठ मानकर 
च सह्य { ४77८८15) श्रौर जौतकर ((01पप्ला17) भ्रथं किया है । 
प्रनवाद-- उत्साह (या उद्योग) में तत्पर, श्रालस्यं मे भयं देखने व्मला 
भिक्ष जीवन मे श्राने वाले सृष्ष्म श्रौर स्थूल-- सभी विष्नों को नष्ट करता हृ्रा 
(जलाता हृश्रा) श्रमिनि के समान विचरण करतादहै। 


# 





१. भि~ सञ्जोजनं । 


५ 














[स्यान--जेतवन, व्यक्ति-- तिस्सथेर (निगमवासी) 
३२. श्रप्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा 1 1८ 
म्रव्बो परिद्ानाय, निव्वाणस्सेवर* सन्तिके ।*१२।। | 
शब्दार्थ श्रमन्बो == न होने योग्य (सं % श्र भव्य) । परिहानाय = छोडने के 


लिये श्र्यात्‌ निर्वाण से दुर होने योग्य न्हीं है । सन्तिके =समीपमे। 
ग्रनुवाद--उल्साहं (या उद्योग) में तत्पर तथा श्रालस्य मे भय देखने वाला 
भिक्ख निर्वाण के समीप ही है, उससे इर होने कै योग्य नहीं है । | 


(^ ‹ „३. चित्तवग्गो ततियो घन ~^. 
<ु\ ॥ ॥ स्थान--चालिक पन्वत~, व्यक्ति मेधिय थर । 
ऊर ३. फन्दनं चपलं चित्तं. दुरक्छं ° दुन्निवारयं । | 
उजु करोति मेघावी, उसुकारो“ व तेजनं ।१॥ च 
शब्दा्थ-- फन्दनं सांसारिक सखो की श्रोर दौडने वाले या चलायमातं 
(सं० स्यन्दनं) । इरक्खं = कचिनाई से रक्ला करने योग्य । बुन्निवारयं = दुनिवाय। | 
उजु सीधा, श्रकुटिल, (सं० ऋजु) । उयुकारोन्=वाण बनाने वाला (संर | 
इषुकारः) तेजनं == वेत को "द म १ ६ 
श्रनुवाद-- मेधावी सांसारिक सुखोंकीश्रोर दौडने वाले, चंचल 
दुरक्ष्य श्रौर इनिवायं चित्त (यन) को चऋछजु (एकाग्र) वना लेताहै जसे बाण 
बनाने वाला वेततको सीधा करता दहै) क 
 विश्चेष--इसी भाव का गीता में भी एक श्लोक प्राप्त है जिसमें दुनिवाषं 
चञ्चलं मन को श्रभ्यास श्रौर वैराग्यसे वशम करने की बात कही गयी है- 
ग्रसंणयं महाबाहौ मनो दुनिग्रहु चलम्‌ । इः । 
भ्रभ्यासेन तु कौन्तेय वंरागरेण ग गृह्यते ।॥६-२३५।। ९ 


र 











१ 





करश्री सत्कारि शर्मा वमीय हारा सम्पादित चौखम्बा संस्करण में इस गाधा 
के स्थान एवं पाच्रोंका निर्देश नहीं है । यहाँ -हमते श्रवधक्रिशोर नारायणे 
हारा सम्पादित महाबोधिसभा, सारनाथ के संस्करण के प्राघार पर स्थात ` 
पात्र का निदशण किया है| 8 
१, ना०-निन्बानस्सेव | 
२. सि०---वृालिक पञ्वत । सा०--चालिय पन्बत 1 ३. ब्र °--दू रक्ख । 





चित्तवग्गो ततियो ०.९ [ १५ 


#॥ ॐ |वारिजो' व थले चित्त, श्नोकमोकत उन्भतो । (~न तैः ध 
परिफन्दतिदं चित्तं, मारधेय्यं पहातवे ॥२॥ न्ना 
शन्दाथे {- वारिजो == मत्स्य । चित्तो ==फका हुश्मा (सं° ज्लिप्तः) । 
ग्रोकम्‌--जल, ्रोकस्‌--घर, श्रोकमोकत --जलीय घर से ¦ उन्मतो-निकाला .- 
ह्श्रा (सं० उद्भृतः) परिफन्दतिद चित्त == यह्‌ चित्त फड़फड़ाता दहे । सारधेटयं = 
मारके ्रधिकारको | 148> णलः ने वेय्यं' का स्रथे 00111107 किया 
दै । पहातवे = मुक्ति के लिये (वंदिक रूप ध्रहातवे') । 
ग्रन्‌ वाद- जिस प्रकार जलीय घर से निकाल कर स्थल पर फकौ हयी 
मछली श्रपनी सुक्िति के लिये फडफडाती है उसी श्रकार यह चित्त (14>- 
पल के श्रनुसार 0 1701 श्रौर 10 41018 के श्रनुसार 14170) 
घ्रपनी सुवित के लिये चारों रोर तड़पता फिरता है । 
विशेष-- शश्रोकमोकत' पद के श्रनुवाद के सम्बन्ध में परम्परागत विद्वानों 
तथा भदन्त बुदधघोष के भौमत का खण्डन करते हए श्री सत्कारि शमां वगीय 
ने “प्रौकतो (घ्र्थातु जलमय निवास-स्थान से) ` भ्रोकमू (घर पर) उन्भतो 
(उद्धत ्र्थातु लायी हुयी) वारिजो (मलौ) °" भ्रथे कियादहै। 
उनका मत है, श्रोक' को संस्कृत उदक" का पालिरूप माना जाय जंसा कि 
सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री जार्ज ग्रियसंन ठतथा सैक्सस्यूलर प्रादि मानते हेतो श्रोकमु 
मे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकेगा । लेकिन वगीय का मत स्वीकार | 
करने मे पहली श्रापत्ति तो यह है कि “ग्रोकल्लो का जलमय निवास-स्थान से' 
यह श्रथं कंसे हुभ्रा जबकि जलमयः प्रथं के लिये पालि शब्द दिया. ही नहीं 
¦ गया । दूसरी भ्रापत्ति यह्‌ है करि उपयुक्त श्रथं मानने पर “थले खित्तो' पद की 
सार्थकता क्या होगी ? वास्तव मे "छ्नोक' द्वितीया विभक्ति कारून हौकर 
त एकवचन कासरूपटहै जो संस्कृत के "उदक" (नपुं०) का ही शब्द संकोचन 
होकर पालि मेंश्राया है । ` सम्भवतः श्री वगीय को संस्कृत “उदकं के पुत्लिग 
होने काशभ्रमहृभ्रा होगा । 
[स्थान--सावत्थी, व्यक्त--श्रञ्जतर भिक्खु] 
३५. नासत लहूनो, यत्थकामनिपातिनो । 14 
स्स ५५) साधु, चित्तं दन्तं सुखावहम्‌ ॥३॥ 


च्छे [ त्र्य क्र-जनाग्रः 








ए -को । पञ्जा = प्रज्ञा । परिपुरति = परिपूर्णं होती है । 
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१६ |] हौ { 
शब्दाथे- लहनो क्षुद्र का सं° (लघुनः) । यत्थकामनिपातिनौ= 
, इच्छानुकूल इवर~-उवर दौडने वाले भ्र्थात्‌ चपल का । दमथो = दमन । दत्तं ` 
वशीकरत । ` "शि 
श्रन्‌ वाद-कठिनाई से वश में किये जा सकने वाले, क्षुद्र श्रौर चपल # 
(या मन) का दमन श्रेयस्कर है । वशीकृत चित्त (मन) सुखकारी होतादहै। 
[स्थान--सावत्थी, व्यक्ति--उक्कष्ठितञ्जतर. भिक्खु | 
| २६. सुदुद्दसं सुनिपुणं, यत्थकामनिपातिनम्‌ । 

` चित्तं रक्वेथ मेधावी, चित्तं गृत्तं सुखावहम्‌ ॥।४।। | 
शन्दाथ-- सुढुटसं = दु्दशं श्रथति मूष्किल सेटीदेखा जा सकने वाला 
2. 1. ४8102 ने 10ल्छए1€1€911८ (दज्ञंय) भ्रथं किया दहे। गृततं = 
रक्षित (सं० गुप्तमु) । ५ व 
म्रन्‌ वाद्‌ -दुरदशं (या दुर्बेध्य) धूतं (14४ः-५ णाद के ध्रनुसार ^ | 

रोर चञ्चल चित्त की रक्षा करनी चाहिये । श्रच्छी तरह रक्षा क्या हृष 
चित्त (या मन) सुखकारी होता है । |' 
(स्थान--सावल्थी, राजु घुर्किखत 8. 0 
9 ७. दुरगमं एकचरं, श्रसरीरं “-शृहासयं = 16 ^+ 
॑ ये चित्तं संयमेस्सन्ति, मौक्छन्ति मारवन्धना ` ॥५॥ | 
धनवा जो ष्यक्ति, इर-दुर तक जाने वाले, श्रकेले ही विचरण कखे । 
वाले, शरीर रहित, गुहा भें रहने वाले चित्त (या मन) को संयमित कर त, । 
मार के बन्धनों से मुक्त हो जायेगे । 6 । 
५ विशेष गृहा का सामान्य श्र्थं गुफा है । किन्तु बौद्धदशंन में इक्षौ ` 
विशेष श्रं है । टीकाकार भदन्त बुद्धधोप के श्रनुसार “गुहा नाम चतुमहाूत. 
गृहा, इद च हूदयरूपं निस्ताय वत्ततीति |" मैक्सम्यूलर ने इसका श्रथं 1 
८118717 (० 116 €ा{) क्रिया ह । प 


[स्थान--सावत्थी, व्यवित--चित्तहत्थ येर| 


[ ८4 - श्रनवटिरतचित्तस्सि व ग्रविजानतो । | । | 
परिप्लवपसादस्स, पूजा न परिपूरति ॥६॥ ` 


॥ 


शब्डार्थ-- परिप्लवपसारस्स = शान्ति नष्ट हो गयौ है जिसकोग्रधाह प 


1 कः 


` 
स 





चित्तवग्गो तत्तियो [ १७ 


प्रनवाद-चञ्चल चित्त वाले, सद्धमं से श्रनिभिज्ञ एवं भरशान्त व्यक्ति 
को बुद्धि (कमी) परिपणं नहीं होती । ( „10 
३९. अ्रनवस्सुतचित्तस्स, ्रनन्वाहतचेतसो । मो स =+\९ 
पुञ्जपापपहीनस्स, नत्थि जागरतो भयं ।॥७॥ (---- ` 
शन्दाथे--श्रनवस्सुतचित्तस्स == वासनाभ्रों से मृक्त चित्त वाले व्यक्ति का । 
(श्रच्‌ + न्रवस्ल्‌.त + चित्तस्स) श्रवस्सुत' का तात्पयं है--श्रवस्सव से दृष्ट । 
लेकिन श्रवस्सव' के मूल प्रथं के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेदहै। ल्ल 
ने श्रवस्सुत' को संस्कृत के श्रनवस््‌त' का पालिरूप मान ण0001{त अथं 
क्रिया है । ललित विस्तर के बाईसवे प्रध्याय से “शुष्का श्रास्रवा न पुनः सखवन्ति" 
उद्धरण को उद्धत करते हुए वुनंफ (एष्पाछर्ण) ने प्राश्रव' का षपालिरूप 
श्रासवः माना है । उसी ग्रन्थमें बुद्ध का एक नाम क्षीणासव' दिया गयादहै। 
घम्मपद की ८६ गाथा में 'खीणासवा' पद का प्रयोग वीतरागः के भ्रथेमे हुभ्रा | 
है । पालिकोषों मे 'श्रासव' को काम का पर्याय" माना गया है । महापरिनिब्वा- 
नसुत्त में श्रासव' का मुल तात्पयं {€ णण 0 10वा8 ०१८८८ 
` 0 € 3€7565 है जो वैदिक श्राश्रावः से भिन्नहै। लेकिन मैक्सम्यूलर 
भ्रापस्तम्ब घर्मसूत्रा 5, 9 में पठित श््राश्राव' का ही पालिरूप शश्रवस्सवः 
मानते है--"“¶{ 18 एला{ल, 10९४८, {0 ६६1६6 ब्राश्नाव 1676 100, 85 116 
8५१ ग पाफ्ा7ह छण प्ल 36611008, 2061165 = 08851013. वैसे 
'प्रनाश्रव'° शब्द का लौकिक संस्कृत में प्रणोग 'प्रविघेय केम्रथमे मी होता. 
है (रघुवंश १६- ४६ पर मल्लिनाथ) । इस प्रकार प्रथम पाद का भध 
` “जिसका चित्त (बुद्ध के) वचनं में स्थित नहीं है उसका यह भी सम्भव है| 
= प्राघात (दुःख) सेन व्याकुल चित्त वाले ग्यक्तिका। | 
ग्रनवाद-वासनाग्रों से मुक्त चित्त वाले, ज्याक्गुलता से शन्य ह्दयं वाले 
पाप भ्रौर पुण्य से हीन प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए मय नहह । 
विशेष--महायानी परम्परा के भ्रनुसार बुद्धत्वं प्राप्ति के बाह भगवान्‌ 
बुद्ध के मुख से शुष्का भ्राश्चवा न पुनः श्रवन्ति' वाक्य सवंप्रथम प्रस्फुरित हुये षै 





१. “वचने स्थित श्राश्रवः'' भरमरकोष । 








१८ 1 ॥ 


यद्‌ | 
विशेष विवरण के लिए देखिये राजेन्द्र लाल मित्र द्वारा सम्पादित ललितविस्तर 
स्रध्याय २२। 
("2 . [स्थान --सावत्थी, व्यक््ति--५०० विपस्तक भिक्खु | 
२० | कूम्भूपमं कायमिमं विदित्वा, नागरूपम चित्तमिदं खपेत्वा । 
> ^+? | योधेथ मारं पञ्जायुधेन °, जितं च रक्खे स्रनिवेसनो सिया ॥८॥ 
{ शन्वायंः- कुम्भुपमं = घडे के समान । नगरूपम नगर के समान॥' 
ठ्पेत्वा = स्थिर कर । श्रनिवेसनो = गृहविह्नि । 1418; 11८17 ने जफाक्चे 
प्ण्टा 7८ भ्रं किया है । सिया == होना चाहिये ¦ सं० स्यात ?) । | 
प्रनुवाद--इस काया को कुम्भवत्‌ समकर, नगर के तुल्य इस च्त्ति कौ 
स्थिर (हद्‌) कर बुद्धिरूपी श्रस्त्र से “मार के साथ युद्ध करे, जीते हये (मार) षले ` 
रखवालौ करे, घर छोड़ देना चाहिये । । 
।स्थान--सावत्यी, व्यक्ति-पूतिगत्ततिस्स थेर | 
9 भ्रचिरं वत्थं कायो, पठ्वि श्रधिसेस्सति । 
छद्धो श्रपेतविञ्जाणो, निरत्यं, व कलिगरं ।&॥ ह 
शब्दां --वतय दुःख टै । षपठवि पृथ्वी पर! भ्रधिसेस्तति=सौ 
जायेगी । छद्धो = चुट हृश्ा (सं ° क्षिप्तः) ।  श्रपेतविज्जाणो = विज्ञान शून्य । ` 
निरत्थं = व्यर्थं । कलिगर = काष्टखण्ड या जली हई लकड़ी । 
श्रनुवाद-- बहुत दुख है, निरथंक लकड़ी के समान (श्रन्त्येष्टि के समय) 
कंका हुश्रा चेतना (विज्ञान) शन्य शरीर पृथ्वी पर शीघ्रहीसो जायेगा। 
4 । स्थान -- कोसलजनपद, व्यक्िति-नन्दगोपालक। 
` ८ ५२. दिसो दिसं यं तं कयिरा, वेरी वा पन वेरिनं \ 
+“  मिच्छापणिहितं चित्तं, पापियो नं ततो करे ॥१०॥ 
शब्दाथं-- दिसो = द्वेषी । कथिरा = करे । भिच्छापणिहितं = गलत दिजषि 
कौ श्रोर प्रेरित । षापियो = नीचतम । न = उसको । 
` अ्रनुवाद--हष करने वाला द्वेषी के साय श्रथवा शत्रु शत्रु के साथ क्र 


मी करे । पर गलत दिशा की भ्रोर प्रेरित चित्त (या मन) उस निङृष्ट व्यक्ति 
का घोर श्रहित करता है) ॑ 


१. ना० पञ्जाबुध्ैन । 


| 





कः 











पुपफवग्गो चतुर्थो ॥ 11९ 


[स्थान-कोसल जनपद °, व्यक्ति-सोरेय्य थैर] 


४३. न तं माता-पिता कयिरा, श्रञ्ञे वापि च जातका। 1. 


सस्मापणिहितं चित्तं, सेय्यसो नं ततो करे ॥११॥ 


शब्डायथे-- जातका =-= जा ति-भाई । सस्मापणहि्तं = सही दिशा की श्रोर 


भैरित । सेय्यसो = कल्याण (सं ° श्र यस्‌) । ततो == उससे भी भ्रधिक । 


ग्रनुवाद- जितनी (मलाई) न तो माता-पिता कर सक्ते हैँ भौरन श्रन्य 


जाति-भाई उससे भ्रधिक 9 भलाई न कोश्रोर ( सा मन) 
न 


... %. पफफवश्गो चतत 


स्थान-सावत्थी, न्यव्ति-पञ्चसत भिक्ु ] -शरोतेग 


४. कोर इमं पठवि विजेस्सति >, यमलोकं च इमं सदेवकं । 


को धम्मपदं सुदेसितं, कुसलो पूपफमिव्‌ पच्धरसति ॥ ९१ नैम 


शब्दाथ--विनेस्सति = जीतेगा । सदेवकं == देवताभों । संक्सम्यूलर 
ने 106 णाव ० 116 0०05 भरथं किया है । सुदेसित = भ्रच्छी तरह सिखाये 
गये । पुफ्फभिव = फुल के समान । पचेस्सति = चुनेगा (सं० प्रचेष्यति) । 

प्रनुवाद- कौम इस पृथ्वी को ? जीतेगा ? रौर देवताभ्रों समेत इस.यन- 
लोक को कौन जीतेगा ? कौन भ्रच्छी तरह सिखाये हये घम के पटो को उसी 
तरह क्ंकलिल फरेगः जेते कि चतुर व्यक्ति फूलों क। । 
~ ४५. सेखो पठवि विजेस्सति, यमलोकं च इमं सदेवकं । 

| सेखो धम्मपदं सुदेसितं, कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ॥२॥ 


१. इस गाधा के स्थान, पात्रका निदेश श्रवध किशोर नारायण कै 
संस्करण के प्राघार पर दिया गयारहै। यह पूवे गाषाके प्रसंगमें उचित भी 
मालूम पडता है । चौखम्बा संस्करण में स्थान जेतवन (सावत्थी) तिदिष्ट है 
जो ब्रह्मदेणीय पाठ पर ्राधत है । सिहृली पाठ में (सोरेय्य नगरे" * *सावत्थियं 
पाठ मिलता है । 


२. सिभ्-कोमं। ३. ब्र ०- विचेस्सति । 

















च ग" क्ष ऋ ऋ र = ` ऋज ह ` # क # 
॥ 
क 
1 


९९... धम्मष् 


शब्दाथं -सेखो == शिष्य (सं० शेक्षः) 1 
प्रनवाद-- श्विष्य पृथ्वी को जीतेगा देवताश्नों के समेत इस यमलोक 
मी । शिष्य श्रच्छी तरह उपदिष्ट घमं के पदों को उसी प्रकार संकलित फेर 
लेगा जिस प्रकार चतुर (मालाकार) फूलों को चुन लेता दहै) 
विशेष - पालि का भेष्वो' शब्द संस्कृत के शंक्षः" का परिवतिति ल्पहै, 
इपका तात्पयं उस शिष्य से लियाजाताटहै जिसे तीन शिक्षाग्रो-- ग्रधिसीक्ष 
` सिख्खा, ्रधिचित्त सिक्खा, श्रधिपञ्जा सिक्ला से श्रत्व" प्राप्ति पर्यन्त शिक्षित 
करिया जाता है। इस शिष्य की क्रमशः सातं श्रवस्थाये होती है 
(१) सोतापत्तिमग्गदु, (२) सोतापत्तिफलद्रु, (३) सकद्शामिग 
(४) सकदागामिफलदु,. (५) श्रनागामिमगगदु, (६) अरनागाभिफलद् शरोर 
(७) श्ररहत्तमग्गदु । | श्राद्धे. ला 
4 0 [ स्थान--सावत्यी, व्यक्ति--मरीचिकम्भदुानिक थेर| 
८ ४६. फेणुपमं कायमिमं विदित्वा, मंरीचिधम्मं ्रभिसंबरुधानो । 
~ छेत्वान मारस्स पपुफ्फकानि, ्रदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥३॥ 
थ फेन के समान । मरीचिधम्मं = मृगतृष्णा का धमे। 
1208001] ने मरीची" का श्रथं 8००९९ब० श्रौर्‌ च्छलः ने 80127 ^।गाौ 
किया है । श्रभितंबुधानो == जानकर । पपुफ्फकानि = पुष्पमय बाणं को । भदन्त 
वृढधोष ने इसका श्रधं “जीवन की तीन प्रवस्थाघ्रों मे विद्यमानता" (मारस्स्‌ 
पककसङ्खानानि ते भूमकानि वदानि) किया है। श्रदस्सनं दष्ट बेन।, 
भच्चुराजस्स = मृत्यु देवता की । 
को ` ल शरीर को फेन के समान (क्षणभगुर) समभ्कर, मुगतृष्णा 
| को जानकर, मार के पुष्पमय बाणोंको तोड़कर मृ्यु-देवता 
दरान को प्राप्त न होवे । 
वशष--गाथा के श्रन्तिम चरण का भाव {105 ने श्रत्व को प्राप्ते 
हवे" किया है । 


ग कबीर के निम्न दोहे से इस गाथा के पहले दो चरणों की तुलना 








पानी केरा बुदवुदा, त्यो मानस की जात । 
देखत ही चिप जार्येगे, ज्यो तारा परभात ॥ 











पुफ्फवर्गो चतुत्थौ ५ [ २१ 


[ स्थान- सावत्थी, व्यक्ति-चिड़डभ |] 
४७. पुप्फानि हेव पचिनन्त, ्यरासत्त मनसं नर॑ । [2 < 
सृत्तं गामं महौघो व, मच्चु ग्रादाय गच्छंति ॥४॥ ` 
शब्दाथ--हेव = हि +- एव । पचिनन्त = चनते हुये । व्यासत्तमनसं = 
प्रव्यवस्थित चित्त वाले को । सुत्त = सुप्त । गाम ग्राम को। सहोधो बाढ 
2००५) । 
ग्रनुवाद-- पल ही फूल चुनने वाले, श्रव्यवस्थित मन वाले मनुष्य को मृत्यु 
उसी तरह ले जाती है, जसे सोये हुए गांव को बाढ | 
+ विशेष-महाभारतीय शान्तिपर्व के निम्न श्लोक से तुलना कीजिये- 
सुप्तं व्याघ्र' महौघो वा, मृ्युरादाय गच्छति । 
सल्चिन्वानकमेर्वने, कामानामवितुप्तिकम्‌ ।१७१५।१६॥ 
मैक्सम्यूलर ने उक्त ष्लोक की प्रकृत गाथा से समानता दिखाते हृए यहां 
तक लिख दिया है-- “1113 1957; श€ाऽ€, एवातप्ाशा$़, ऽल्ला0ऽ 10 7४6 
०1687] 8 {72151810 {7070 811 870 106 [580 ° सज्चिन्वानकम्‌ 
भ 10015 98 1 एप्र( 17 7ला7{८4 ०56." सत्कारि शर्मा वङ्खीय ने म्बूलर के मत 
` की श्रालोचना करते हृए शंका उठायी है कि यदि प्रकृत गाथा काही संस्कृत 
भरनुवाद उक्त ष्लोक है तो शां के स्थान पर “व्या घ्र" क्यों श्रा गया? पर, मुभे 
विश्वास है कि महाभारत के उक्त श्लोक मे कमसे कम ध्याघ्र के स्थान पर 
रामं" श्रवष्य रहा होगा क्थोकि बाढ के प्रसंग में वही उचित भी है । यहं बात 
्रवष्य स्वकायं है कि पालि के प्राचीनतम ग्रन्थ भी महाभारत से प्र्वाचीन ह, 
रतः घम्मपदं की.प्रकृत गाथा संस्कृत का ही पालि ्रनुवाद हो सकती है । 
६ [ स्थान = सावत्थी, व्यक्ति-पतिपूजिका | 
# भ पुपफानि हेव पचिनन्तं, व्यासक्तमनसं नरं । 
ग्रतित्तं येव" कामेसु, ्रन्तको कुरते वसं ॥५॥ 
शब्दाथं-- श्रतित्तं येव =प्रतृप्त ही (स० प्रतृप्तमेव , । भ्रन्तको = मृत्युः 
 प्रमिधानप्पदीपिका के प्रनुसार मार । 
ग्रनुवाद-पल हौ एल चुने वाले, श्रष्यवस्थित मन वाले तथा कास- 
वासनाश्रों से श्रतप्त व्यक्ति को मृत्यु श्रपने वश में कर लेती ह । 
न ---------- 


१- ना०-प्रतित्तञ्जेव । 

















1 स ¦ धस्मपदं 


| विशेष- इसी भाव का निम्न षलोक महाभारतीय शान्ति पवं से उद्धत 


किया जाता टै- 
पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्‌ 


` स्ननवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्‌ ॥ १७५५-८ 


[स्यान -- सावत्यी, \ ५. च्छरियकोसिययेष्धिः] , रना 
4 यथापि भमरो पुष्फ, न्वं श्रहेटयं । इ ््ि-ज [द 
पलेति रसमादाय, एवं गम मुनी चरे ॥६।। “हैन. 
शब्दा्थ--ममरो = भ्रमर । वण्णगन्धं = वर्णं श्रौर गन्ध । श्रहैठयं = विना 
क्षति पहंचाये हुये । पलेति = दुर चला जातादटै। गामे्गाव मे । सुनी 
भिक्खु । । 
_ अनुवाद -जसे मोरा पुष्प को बिना क्षति पहुचाये रंग, गन्ध श्रौर रस 
लकर दूर चला जाता है उसी प्रकार भिवखु को गांव में विचरण करना चाहिये। 
 विशेष--दशर्वकालिक की निम्न गाथाश्रों से तुलना कोजयेः-- 

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो श्रावियडइ्‌ रसं । 

न य पुप्फे किलामेडइ, सोय पीणई श्रप्पय ॥ 

एमेए सरमणा मूत्ता जे, लोए सन्ति साहृणो । 

विहुगमा व पुप्फेषु, दाणभत्तेषणे रया । १।२-३ 
9१५, विदुर ने भी महाभारतम धृतराष्ट्‌ के प्रति इसी भाव का उपदेश 

ह: मधु समादत्ते रक्षन पुष्पाणि षट्पदः । 

क इवदर्थानु मनुष्येभ्य प्रादद्ादर्विहिसया ॥ विदुर ० २।१७ 

।स्थान--सावत्थी, व्यक्ति-- पाठिक श्राजीवक (साधु) ] 
¢ <° परेसं विलोमानि, न परेसं कताकतं । 
| | 2 -:2\.८( श्रत्तनो' व ्रवेकंलेय्य, कतानि भ्रकतानि च ॥७॥ 
। | ६1८ ^ गन्दा - विलोमानि - प्रतिक्रूलताश्रों को, भदन्त बुद्धघोष के श्रनुसार 
मम्मच्छक बचनानि' । कताकतं = कृत श्रौर श्रकृत । मेक्सम्युलर ने 8105 ण 
001711135107 07 0385704 प्रथं किया दे । श्रत्तनो' व ==श्रपने ही । 


4 "अ ततल को सिय नामक सेड । 








^ 
# 
च 





कक न = ~ = ~ = ~ यिका कक ~ क~ ह 


पुप्फवग्गो चतुत्थो अ ~< (51 4 


| २३ 


ग्रनृवाद--न तो इसरों को प्रतिक्रुलताश्रों (या विपरीत वचनों) को प्रर 
न दूसरों के कृत्याङ्ृत्य को हौ देखना चाहिये । (मनुष्य) भ्रपने ही स्थि न किये 
कोदेखे । | 
[ स्थान--सावत्थी, व्यक्ति-- छत्तपाणी { उपासक) 1 = 
४५१. यथापि रुचिरं पुप्फे, वण्णवन्त अ्रगन्धकं । च व्रत 
एवं सूभासिता वाचा, भ्रफला होति ग्रकब्बतो ॥८।। ` ५; 
शब्दार्थं - श्रगन्धकं --गन्धरहित । श्रकुन्बतो- (कुच) न करते हृए । 
, भ्रनृवाद-जिस प्रकार सुन्दर, रग-बिरगा किन्तु गन्धहीन पुष्प (व्यथे) 
होता है उसी प्रकार कथानुकरूल (कायं) न करने वाले व्यक्ति के प्रच तरह कहे 
हृए वाक्य मौ व्यये होते ह । ए 
५२. यथापि रुचिरं पुप्फं, वण्णवन्तं श्रगन्धके ।' ८ 1 
एवं सुभासिता वाचा, सफला होति सकुब्वतोः ॥९॥ 
श्रन्‌ वाद--जिस प्रकार सुन्दर रग-बिरंगा, सुगन्धित पुष्प (सार्थक) होता है 
उसी प्रकार कथनान्‌कूल (कार्य) करने वाले व्यक्ति के मलि-मांती कहै हृए 
वाक्य मी सफल होते हे । 


3 स्थान--पन्बाराम (सावत्थी), व्यक्ति विसाखा उपासिका | 


५३. यथापि धा रासि -कुधिरा .मालूगुणे गृणे १०॥ 0 ~ 
प न म १ 


शब्दाथ--माल माजा के सत्र । मन्चेन द्वारा । कत्तब्बं = 
करना चाहिये । 


ग्रनुवाद--जिस प्रकार पृष्पराशि मे बहुत-सी मालाधरो के सूत्र पिरोयेजा 


सकते है, उसी प्रकार पदा हए मत्येकेद १ बहूत-सी कुशलताएं (सत्कम) 
करनी चाहिये । त कि < |] 


2 .- (स्थान-सावत्थी, व्यक्ति--भ्रानन्द येर्‌] 
५४. -न पुप्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं तगरं मल्लिका वा। 
(ल च गन्धो .पटिवातमेति सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति ॥११॥ 


(®, १. बु°--सुगन्धक । २. ना०-कुञ्बतो । 















२४ | | - म्मपदं 


शब्दाय -- न पटिवातमेति == वायु के प्रतिकूल नहीं जाती (सं० न भ्रति 
वातमेती) तगरं = तगर एक प्रकार का सुगन्धित पौघा। पी० एल० वद्य ते 
चमेली (10७0106) श्रौर 7. 87016 ने कस्तुरी (14 ०७।८) माना हं । स तं = 
सज्जनो की । सप्पुरिसो = सज्जन पुरुष । पवाति == फलता है । 
ग्रनुवाद-न तो फलों कौ गन्ध श्रौर न चन्दन, तगर श्रवा मल्लिका कौ 
गन्ध ही वायु के प्रतिकूल जा-पाती है । किन्तु सज्जनो की गन्व (कोति) वायु 
के प्रतिकूल (मो) जातौ है । सत्पुरुष समी दिशो मे फल ज ता है (भर्थात्‌ 
व्याप्त हो जाता है) । . -&1८ 
( ५१. चन्दनं तगरं वापि, उप्पलं श्रथ वस्सिकी । ~ रन ~ ०५ ^, 
॑ `. एतेसं गन्धजातानं, सीलगन्धो भ्नुत्तरो ॥। १२॥ ६2. 
ग्रनवाद- चन्दनं, तगर श्रथवा कमल श्रौर जुही-इन समौ उत्पन्न होने 
वालो गन्धो मे “शील' (सदाचार) की गन्ध सर्वत्तिम हे । 
+ - 1125-1 ने शील" का प्रथं ७1716 कियाद । 
९  अ्रप्पमत्तो भ्र्थं गन्धो, त्वायं तगरचन्दनी ` । 
| यो च सीलवतं गन्धो, १ वेसु उत्तमो ।॥१३॥ | 
शब्दाथं - श्रप्पमत्तो = थोडा ही ` (सं°- श्रत्पमात्रः) । यापं--यः-{-श्रय। 
वाति = फैलती है । | 
गरनुवाद - यह गन्ध जो तगर भ्रौर चन्दन से ध्राती है, बहुत योड़ है, भोर | 
जो गन्ध शोलवन्त लोगों की है, ध उत्तम देवलाक मं ५ ` | 

























व ६, सम्मदञ्जा विमृत्तान, भार | 
) शन्दाथ-सम्मदञ्ञा = सम्यक्‌ ज्ञान से । विमृत्तानं--मृक्त व्यक्तियों के। 
भ्रनुवाद--मार उन शीलसम्पन्न, उत्साह या उद्योग के साथ विहार करने 
वाले तथा सम्यक्‌ ज्ञान के कारण मुक्त व्यक्तियों का मागं नहीं दूंढ पाता 
(भ्रात मार उपयुक्त लक्षणों से सम्पन्न व्यवित का पीछा नहीं कर पाता)! 


भा क ` क भि 


१. ना०-तगरचन्दनं । 


भकः पव मि न "ण वा भक 





~ 





॥ {[\ र] ---त्यर्प्न्‌ 
बालवग्गो पचमो ह म्य) ९३ [ २५ 


[स्थान --जेतवन, व्यक्ति-- गरहादिन्न| \ 
५८. यथ संकारधानस्मि, उज्ज्ितस्मि महापये । 
पदुम तत्थ जायेथ, सुचिगन्धं मनोरमं ।॥ १५॥ 


५६. एव॒ सकारभूतेसु, ्रन्धभ्रूते पुथुज्जने । ऊर 


ग्रतिरोचति पञ्जय, सम्भासंबुद्धसावको ॥ १६. 

शब्वा्थ--संकारधा्नस्मि = करुडे के ढेर पर । उञ्किरतस्मि = फके हुये । 
श्रन्धभूते = श्रन्धों के मध्य । मैक्सम्यूलर के श्रनुसार 91078 116 60716 
11181 ५,३1॥ 17 त87]:7688. सम्म्ासबुद्धसावको == सम्यक्‌ बुद्ध का श्रावक श्रथति 
बुद्ध का शिष्य । | 

श्रन॒वाद-जिस प्रकार बड़े राजमागे के किनारे फके हुये करुडे के ठर पर 
पविच्र गन्ध वाला सुन्दर कमल उग॒श्राता है उसौ प्रकार कड़े के समान (शुद्र) 
ध्मन्धकार में मटके हुये न जूनो.के मध्य सम्यक्‌ बुद्ध का शिष्य प्रज्ञा के 
सहारे सुशोभित होता है । र्वा न्यू जद्क्क 


५. बालवश्गो पचमो 
[स्थान--जेतवन (सावत्थौ), व्यक्ति--दुगगत° सेवकं 


६९. दीघा जागरतो रत्ति, दीघं सन्तस्स योजनं । चेम षट 


स नथ र व्प्यृष्ठः 
|. दीघो बालानं संसारो, सद्धम्म श्रविजानतं १ नन ञ्ल 


शब्दार्थ - रत्ति == रात्रि । सन्तस्स = थके हुये के (सं० श्रान्तस्य} । योजनं 
==चार कोस कौ माप। ?. 1.. ४8102 के प्रनुसार 16826 (तीन मील) 
भ्रीर मक्सम्यूलरने भाव की , हृष्टि से 3 01116 श्रथं किया है । बालानं = मूर्खो 
का । संसारो == जगत्‌ जाल । ?. 1. #*210$2 के श्रनुसार ना ० €1519- 
706 श्रौर मेक्सम्यूलर के श्रनुसार 11 । 

ग्रनृवाद-जगते हुये कौ रात लम्बी हो जाती है, थके हये (राहगौर) का 
योजन मी बड़ा हो जाता है। सदुधमं को न जानने वाले मूखों कौ संसार-या्ना 
लम्बी होती हे । | 

विशेष~--माण्ड्क्यकारिका में भी मूखं एवं वासनायुक्त व्यक्ति की संसार- 
यात्राको दीर्घं बताया है--'यावद्धेतु फलावेशः संसारस्तावदायतः' ४।५: इस 
पर शङ्करभाष्य गाथा कौ द्वितीय पक्ति के भाव को सुस्पष्ट कर देता है-- 





१, दरिद्र । 


यै 
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"यावत्‌ सम्यग्‌दशंनेन. हेतुफलावेशो न निवर्ततेऽक्तषीणः सं सारस्तावदायतो दीर्घो 
भवति ॥' द. (न 
न (८ व्यक्ति- सदधि विहारिक (से च> 
लाम ६१. चरं चे नाधिगच्छेय्य, सेय्यं सदिसमत्तनरो >+ तं ट 
| ` द्र्टः एकचरिय दलह कयिरा, नूत्थि बाले सहायता ।*२।। -्क 
ौ शब्दार्थ --सदिसमत्तनौ ~ श्रपने समान (सं० सहशमात्मनः) । सहायता = 
सद्धति। 
ग्रनुवाद-यदि (कोई यात्री मागं में) श्रयने समान या श्रषनेसे भ्रष्ठ 
(श्रन्य यात्री) न प्राप्त कर सके तो उसे श्रकेले ही हदतापुवंक (यात्रा) करनी 
चाहिये, मुखं का साय श्रच्छा नहीं । 
विशेष--सुत्तनिपात की निम्नलिखित गाथा में भी यही उपदिष्ट टै-- 
नो चे लभेय निपकं सहायं, सदधि चरं साधुविहारिधीरं । 
|| राजा व रदु विजित पहाय, एको चरे मातङ्खरज्ञे व नागो । १-३-४६ 
॥ | 1 [स्थान-सावत्थी, व्यक्ति--भ्रानंद सेदि 1८ । 
| कृ ९. घनं मत्थि, इति वालो विहञ्जति । ल । 
12४ “भत्ता हि श्रत्तनो नत्थि, कुतो पुत्ता कुतो घनं ॥३।1 | 
च पुत्ता = पुत्र (बहु°) । मत्थि = मे = मेरे । श्रत्ि=है। व्याकरणं ` 
का हृष्टि स बहुवचन के साथ ए० व० की क्रिया का प्रयोग चिन्त्यहै। 
विहुञ्जति =नष्टहोताहै। 1/4-शण्ाला ने दुःखी होता हे! (ध्णाा९- 
९0) श्रयं किया है । श्रत्ता = भ्रात्मा, स्वयं । ध्मत्तनो =-भ्रपने श्राप का। | 
हि भिरे पुत्र है, मेरा धन है' एसा सोचकर मूखं विनाश को प्राप्त 
है । जब वह्‌ स्वयं श्रपने का ही नहीं है तो उसके कहां पुत्र श्रौर कही 


धन ? | 
न जेतवन, ५ गं म २4 18 | 

६ ` यो वाललौ मञ्जति बस्य, पंडितो वपि तेन सो । | 

बालो च पंडितमानी, सं वे बालो'ति वुच्चति १४ | 


शब्द्थ--मञ्बति = मानता है । मैक्सम्य्रूलर = 1८108. बाल्यं = बचपन 
थात्‌ प्रज्ञता । तेन = उत्त, कारण से । वुच्चति = कहा जाता हे | 










~ 





बालवग्गो पचमो 


श्रनुवाद--जो भुखं श्रषनी प्रज्ञता स्वीकार करलेताहै, वहउसीका ण 
पण्डित (विद्वात्‌) है । किन्तु व्ह सुखं जो श्रपने को पण्डित मानतादहै, व 
(यथायं मे) मुखं कहा जातादहे। 

विशेष- भारतीय संस्कृति में सवत्र ही पण्डितम्मन्य' की कटु श्रालोचन्‌। 


की गयी है । कठोपनिषद्‌ के निम्न वाक्य को देखिये-- 
श्रविद्यायामन्तरे विद्यमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। 
दंद्रम्यमानाः परियन्ति मूढा श्रन्धैनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 


> [ स्थान--जेतवन, व्यक्ति--उदायित्येर| । 
६४. यावजीवं पि चे बालो. पंडितं पयिसूपासति । =< & 

न सो धम्मं विजानाति, दन्बी सूपरसं यथा ॥५। 2८1 

शब्दाथ-- यावजीवं = जीवन पयेन्त । पयिरुपांसंति = समीप मे रहै । दब्बौ 


== कर्ली । सुपरक्चं == दाल का स्वाद । 
ग्रनुवाद - यवि मूख व्यक्ति जीवन पयंन्त विद्वान के समीप रहै फिर मौ 


वहु “धमे' को उसौ प्रकार नहीं सम पराता जसे कि कर्ली दाल के स्वाद को 


+ नहीं जान पाती । 
| विशेष-- गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाव्र को इन शब्दों मे व्यक्त 


किया है- 
मूरख हदय न चेत, जो गुर मिलहि विरञ्चि सम। 


फु्लहि फर्लाहि न वेत, यदपि सुघा बरसरहिजलद ॥ 
ग्रधोलिखित सूक्तीये भी तुलना की जा सकती है-- 
गुरु निषेव्यापि हि जीवनाय, श्रान्त्वा धरित्यामपि यावदम्बुधिः। 
ग्रधीतशास्त्राण्यपि चिन्तयन्‌ मृहुः-- धियाविहीनो न हि याति घन्यताम्‌ ॥ 


महाभारतीय सौप्तिक पवं का यहु श्लोक प्रकृत गाथा से प्रायः प्रक्षरशः 
मिलता टहै- 

| कि क्रिरं ्यतिजडः शूरः पण्डितं पयु पास्य हि। । 

च विजानाति दर्वी सूपरसानिवः। ५-३ 
पः न--जेतवन, व्यक्ति--तिसपावेय्यक * भिक्खु | 
€ मह॒त्तमपि चे विञ्ञू, पंडितं पयिरुपासति । ~ वबुष्टिगून 


र<) लिप्पं धम्मं विजौनाति, जिष्हा सूप्रसं यथा ॥६॥ खर 
१. ए० के° नारायण द्वारा सम्पादित संस्करणमे व्यक्ति भद्रवर्गीय भिक्षु ह। 














२८ 1 धम्मपद 


शब्दार्थ--विजञ्ज्‌ = विज्ञ । चिप्पं = णीघ्र ही (सं° क्षिप्रं) 

ग्रन॒वाद-यदि विज्ञ व्यक्ति क्षणमान्र मी विदान्‌ के समीपबेठेतोमी 
वह शीघ्र ही "धर्म" को उसी प्रकार जान लेता है जसे रसना दाल के स्वादको | 

विरेष- महाभारत का यह श्लोक भी प्रकृत गाधा से प्रक्षरशः साम्य 
रखता है- 





तं प्राज्ञः पण्डितं पयु पास्य हि। 
विजानाति जिन्दा सूपरसानिव ॥ 
(सौप्तिक पवें, ५-४) 


+ (वेणुवन), व्यक्ति - सुप्पवुद्ध कटि क, | 
4 ६. चरन्त बाला दुस्मेधा, ्रमित्त नेव म्रत्तना । 
रोन्ता पापक कम्मं, यं होति कटुकप्फलं ॥1७।। 


न्दाथ--श्रमित्तनेव = एत्र की माति (स० धमित्रेणव) । 
म्रनुवाद- बुरी बुद्धि वाले ` मूखं श्रषने ही शत्रु क्षो तरह इस संसारम 
विचरण करते है, क्योकि वे उसी बुरे काम को करते हँ जिसका फल कड्परा 
| होता है । 
| विशेष-- “हिरः स्वपापेन विहसति खलुः ।" 
| | स्थान- जेतवन, व्यक्ति--एक कस्सप | 
९७. न तं कम्मं कतं साधु, यं कत्वा श्रनृतप्पति । ८ 
५ यस्स ्रस्सुमुखो रोद, विपाक पटिसेवति ॥८॥ 
व्दायं -श्रनुतप्यति = दुःखी होता है । रोदं = रोते हए । विपाकं = परि 
णाम या फल्‌ । पटिसेवति सेवन करता है । | 
अरनुवाद्-- वह कम श्रच्छी तरह किया हृश्रा कमं नहीं है जिसके करनेसे ` 
वह दुःखी हो श्रर जिसका फल रोति हये श्र््‌ पूणं मुख वाला (होकर) भोगना 
¶डता हे \/ | नरि 
| (स्थान-वेणुवन, व्यक्ति - सुमन (मालाकार) |, 
॥ -४\ र 2 तं च कम्मं कतं साधु, यं कत्वा नानुतप्पति । सखदष्व 
। 1: गर्व 0 दः प 
| . ^^ ` यस्स पतीतो सुमनो, विपाकं प टिसेवति ॥8॥ 
_ऽशब्डाथं - पतीतो = विश्वस्त (सं° प्रतीतः) ?. 1. ४०१५2 ने 1०950 
प्रथ किया है । सुमनो--प्रसंन्न मन वाला श्र्थातु खुशदिल । 


रै 





च 


ध शब्दाथं-- कुस 





बालवग्गो पंचमो । [ २६ 


ग्रनवाद--श्रौर वही कर्म ्रच्छी तरह कथा हृश्रा कमं है जिसके करने 
पर (कर्ता) दःखी नहीं होता तथा निसका फल श्रार्वस्त (एवं) खुशदिल व्यक्ति 
प्राप्त करताहे। 


(0. जेतवन, व्यक्ति--उप्पलवष्णा थेरी| 
घ व° मज्जति बालो, याव पापं न पच्चति 
यदा च पच्चति पापं, म्रथः बालो दुक्खं निगच्छति भह १०॥ 


शन्दाथ-सघ्रु व ==मधुके समान । याव ==जब तक । पच्चति == पकता 
है भ्र्थात्‌ बल देता रहै । 


ग्रनुवाद--जब तक किया हृश्रा पापकमं फल नहीं देता । मूखं उसे मधु के 
समान समभ्ता है । किन्तु जब पापकम फल देता है तब मूखं दुःख को प्राप्त 
होता हे । 
 [स्थान--राजगह्‌ (वेणुवन), व्यक्ति -- जम्बुक माना नौ 
5८ ०. मासे मासे कूसग्गेन, बालो भूञ्जेथ' भोजन चछ 
द ` _ मु मा कलं ग्ररघुति सोलसि ॥ हनी 


के भ्रग्रभाग से। स्तंखतधम्मानं धर्मज्ञो के 


छै) 


(सं० संख्यातधर्माणां) टाकाकार भदन्त बुद्ध ने इसे स्पष्ट किया है--“नात- | 


घम्मा तु्लितधम्मा, तेसु तेद्वमोटिया सोतापन्नो संखतधम्मो, उपरिमकोटियां 
लीणासवो, इमेस संखतधम्मान ।“ कलं = भाग । श्रग्घति = मूल्य देता है । 
प्रायः सभी विद्वानों ने इसकी संस्कृत छाया श्रहुंति' दीह जो चिन्त्य है । संस्कृत 
मे “प्रघति' का पालिरूप "श्रतिः है, अ्रभिधानप्पदीपिका मे "्रग्ो मूले च 
पृजने' भ्रथं दिया है । सोर्लासि = सोहलवी । 
, अ्रनुवाद- मुखं भ्यक्ति एक-एक महीने बाद कुश के श्रग्रमाग से मोजन करं 
किन्तु बह धमनो के साहुलवें माग के मूल्य के बराबर नहींहे। 
विशेष- इस गाथामे ब्रहयग-धमंमें प्रचलित कृच्छर, चाद्धायण रादि 
व्रतों की निस्सारता प्रतिगदित की गयी है । बौद्धदशेन "घमं" का व्यापकं श्रथ 


है । “इतिवुत्तक पालि' के चतुक्कनिपातक मे "धम्मयाग' करने वालोंकी 
मह्नीयता का वणेन इन शब्दों मे करिया गया है- 


१. सि° मधुत्रा। २. ब्रह्मदेशीय पाठ तथा नालन्दा संस्करण में रथं" नहींहै 


३. ब्र ०--भुञ्जेय्य । ४. ब्र०-संखातधम्मानं । ~ 


त 1) १... 4 


९1 | . 







भ यो धम्मयागं श्रयजी श्रमच्छरी, तथागतो सन्वध्रुतानुकम्पी । 

- तं तादिसं देवमनुस्ससेट्‌ठ, सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारग्‌ ।। ध 
तभ थान-राजगह (वेणुवन), व्यक्ति--भ्रह्पित| . < -। 
41 | प न हि पापं कतं कम्मं, सज्जुलीरं व मुच्चति । ` ` 

उहन्तं' बालमन्वेति, भस्मच्छन्नोः व पावको ॥ १२॥ 
 शब्दे7थं - सज्जुखीर == घारोष्ण दूध (संर सद्यःक्षीरम्‌) । मुच्चति = 
परिणमित होता है । उहन्तं = जलाये हये । बुद्धघोष ने ““उहन्तं बालमन्वेति, 
जि विया" ति” लिखकर जलत हए मूखं का प्रनुसरण करता है श्रथं क्रियाहै। 
| भरनृतद-- किया हृश्रा पापकम धारोष्ण दूध कै समान शीघ्र ही (दह 
| के रूप में) परिणमित नहीं होता, वहु तो राख से ढश्ती हई श्रग्नि के समान भूवं 
को जलाता श्रा उसका पीछा करता है । 
| विशेष “पापकर्म तुरन्त ही फल नदीं देता, इस सम्बन्ध मे मनुस्मृतिकारं 
। र भी पाप कर्मके परिणाम की उपमा ताजे द्रवसे दीहै जो तुरन्त ही श्रपनै 
| कार को शर्त नहीं हो पाता-- ¦ 
५९ ४४ > नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 
| पी ५१ श्नरावतंमानस्तु कतुमू लानि कन्ति ॥।४-->१७२ 
| । "थान - राजगह्‌ (वैणरुवन); व्यक्ति--सटिवकरूट (पत) 
स ९. यावदेव श्रनत्थाय, अत्तं वालस्स जायति । 
| = ह| त बालस्स सुवकसं, मुदढमस्स विपातयं ॥ १३॥ 
द 


॥ 


शब्वार्थ गरन्त्याय = श्रन्थ के लिये । मत्तं = ज्ञत्व । 18>-4णात 

गे षितः या ज्ञप्त तथा (10द्य$ ने वैदिक शज्लात्रमु" (14००५१९५९९) ` 

का समानाथेक याना ह । सुक्क सं = प्रसन्नता (सं० णुक्लांशं) । मुद्ध = शिर । 
= करते हुए (सं° विपातयत्‌) । 

८ नेसे ( (पापकर्म) ज्ञत्व को प्राप्त होता है (श्र्थात्‌ जान लिया 

है), सुखं के भ्रति भ्रनर्थत्पि। दक हो जाता है । (तब) वह पापकमं मूलं के 


शिर को काटता प्रा (र्यात्‌ नीचा करता हृश्रा) उसकी (सारी) प्रसन्नता को 
नष्ट कर देता है। 


इ _ _ ० क 





. ` £* स्पा०--हृन्त । २, स्या०-भस्माच्छन्नो । # 








बालवग्गो पंचमो | ३१ 


विशेष--जत्त ` को न्ञान' (जंसाकि (तलने भी मानाहै) का 
पर्याय मानकर हिन्दी भ्रनुवादकों ने “मखं मनुष्य को जितना भी (यावदेव) ज्ञान 
हे, वह उसके ग्रन्थं के लिये होता है" ञ्ननुवाद किया द्वै | लेकिन पूवे गाथाके 
सन्दभं में देखने पर किया हृग्रा पापकम इस प्रथं का अ्रध्याहार करना 
भ्रावश्यक हो जाता है। इसलिये 07 2. 1. ४९0४8 ने इस गाथाका 
भ्रनुवाद “0161 [1€ €श] ०६, 2€7 1 185 एत्ल्ा€ 1701 
01185 8070 10 176 001, पौल 11 तलह 0४8 [5 एही 10 ०29 
11 ९1९६०65 113 1680." श्रौर मेक्सम्यूलर ने भी इसी प्रकार किया है । 
स्न -- ४२ ४ थेर| ण्व - 
३. म्रसतं भावनमिच्छेय्य' पूरेक्लारं च भिक्ुसु । < 
मष रध्रावासेसु च दस्सरियं, पूजं परकूलेसु च ॥१४॥ यूर 
शन्दाय-- पुरेक्खारं = ## न॒ (सं~ पुरस्कार) । इस्सरिषं- स्वामित्व 
(स° एेष्वर्य) । द्रवम्‌ 
प्रनुवाद- मूख ्यविति भिक्षध्रों मे सम्मान, मठो मे स्वामित्व, दूसरों के 
परिवारों मे पुजा श्र भ्रसम्मावित वस्तुधरो ६५) करता हे । 
1, ममेव केतमञ्जतु य उभो। -च्मी्ष 
ममेव श्रतिवसा भ्रस्मु, किच्चाकिच्चेमु किस्मिचि ॥ टवा 
इति बालस्स सकप्यो, इच्छा मानो च वडढति ॥१५॥ | 
शब्दां --कतमजञ्जतु = किया हृश्रा मानं (सं° कृत मन्येतां, ?. 1.. 
४६पथ्छने कृतं मन्यन्ताम्‌ । गिही = गृहस्थ । पन्बजिता परिव्राजक । 
प्रतिवप्ता = भ्रधीनस्थ । किच्चाकिच्चेसु = कत्याकृत्यो मे । किस्मिचि = किन्हीं में 
(भी) । (सं ० काश्चित्‌, व्याकरण को हष्टि से यहां केषुचित्‌ होना चाहिये) । | 
प्रनुवाद ~ "गृहस्थ श्रौर परिव्राजक दोनों हीमेरं क्यिहूये को मानें | 
तया किन्हीं मौ (अर्थात्‌ समी) कत्याङ्ृत्यों मे मेरे ही श्रघीनस्थ रहै यह्‌ मखं | 
` का संकल्प होता दै । श्रौर इत प्रकार) उसको इच्छायं तथा श्रमिमान निरन्तर 
वृद्धि को प्राप्त होते है । ^: 





१. स्या०-भावमिच्छेय्य । 


टीका “श्रविज्जमानं सम्भावन इच्चेय्य, भ्रसद्धो समानो सद्धोति मजनो 
जनात्‌" ति इच्छति ।'" 
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[स्थान -जेतवन, व्यक्ति-(बनवासिक) तिस्सथेर] खि | 
+£ त ७&. श्रञ्जा हि लाभूपनिसा अ्रज्ञा निव्वाणगामिनी । ~, \ 
एवमेतं नाभिञ्जाय, भिक्खु बुद्धस्स सावको ॥,.~ ˆ “ श (> 
सक्कारं नाभिनन्देय्य, विवेकमम्‌ ब्रूहये ॥१६॥ ˆ: (< ' ^ 
शब्दार्थ -लाभूषनिसा- लाभ कौ सीटी (मागं) । प्रायः सभी विद्वानों 
ने इसकी संस्कत छाया (लाभोपनिषद्‌' दी है । किन्तु “उपनिषद्‌ शब्द का सीद 
या मार्ग' के ्रथं में प्रयोग कहीं देखने मे नहीं श्राया । संस्कृत का 'उपनिध्रेणी' 
शब्ड ही पालि के 'उपनिसा' शब्द का मूल मानना उचित होगा । सावको = 
शिष्य । सक्कारं = सत्कार । विवेकमनुब्र॒ हये = विवेक (विरक्ति) को बढाव । 
ग्रनृवाद-सांसारिक लाम का मागं श्रन्यहैश्रौरनिर्वाणकीश्रोर ले जाने 
वाला मागे न्य है--इस प्रकार तथ्य को जानकर बुद्ध का शिष्य निक्ष सतकार 
(छादि) का श्रमिनन्दन न करं (श्रपितु) विवेक श्रर्थात विरक्ति को बढ़ते । 
विशेष - कठोपनिषद्‌ के निम्न मन्त्रो में यही सिद्धान्त इस प्रकार प्रति 
पादित किया है- 
भरन्यच्छेयोऽन्यदुतव प्रेयस्ते नानाथ पुरुषं सितीतः । 
तयोः श्रय श्राददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 
श्र यच प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति घौरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 
न> दाणः ( -- र नी 
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नि 


न--जेतवन, व्यक्ति--राघ थेर| “रं [> 4 + टज 
ऋष ७६. तिधीन्‌' व पवत्तार, यं पस्से वज्जदस्सिनः 1“ \°` 
0 निगगय्हवादि मेधावि, तादिसं पण्डितं भजे । 
तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो ।१७॥ 
१. पण्डित का लक्षण-- 
“दुभयानि च विचेय्य पाण्डुरानि, प्रज्भतं बहिद्धा च सद्धिपञ्बोः। 
कण्ठं सुक्कं उपानिधत्तो, पण्डितो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥।' 
(सुततनिपात, ३-६-१२५). 








1, ६. पण्डित वग्गो छदठो _ द 
[स्था 





प्ण्ठितवगगौ चो  [ ३३ 


शब्दाथ-- निधनं इ पवत्तारं =-निधियों के बताने वाले की भाति। 
वज्जदस्तिनं == दोषद्रष्टा को । निग्यय्ूवादि = दोषों को पकड़कर कहने वाले 
को । तादिसं == वसे (सं० ताहणम्‌) । 
 प्रनृवाद-जो छिपी हुई निधियों को बताने वाले के समान दोष दिखाने 
वाले हँ उसे देखना चाहिये (प्र्थात्‌ एेसा ही व्यक्ति दशेनीय है) दोषों को पकड 
कर कहने वाले उस प्रकार कै मेधावी पण्डित की सेवा करे । उक्त प्रकार के 
विद्वान्‌ की सेवा करने वाले का कल्याणही हाताहे, बुरा नहीं । 
विशेष प्रक्रत गाथा में 'सतसङ्धतिकेद्धारा ही कल्याण सम्भव हैः 


सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है । इतिवुत्तकपालि के सुखपत्थना सुत्त मे इसी 
सिद्धान्त को श्रौर भी श्रधिक स्पष्ट किया है-- 


यादिसं कुरुते मत्तं, यादिस चूपसेवति । 
सवे तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥ 
` तस्मा पत्तपुरस्सेव, भ्रत्वा सम्पाकमत्तनो । 
 श्रसन्ते नुपेवेय्य+ सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 
प्रसन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पपेन्ति सुगति ॥ 
[स्थान -- जेतवन, व्यक्ति--्रस्सजी पुनन्स्‌ | ) 
७७. प्रोवदेय्यानुसासेय्य, श्रसव्भा च निवारय । न 
सतं हि सो पियो होति, अ्रसतं हीति ्रप्पियो ॥२॥ 
शब्दाथं--श्रोवदेय्य = उपदेश दे (सं० ग्रववदेत्‌) भनुसासेय्य = प्रनुशासन ` 
करे । श्रसब्मा = ्रशिष्टतासे। 
ग्रनुवाद--ओो दूसरों को उपदेश दे (श्र्थात्‌ गलतिथों से सावधान करे 
` श्रनुशासन करे श्रौर श्रशिष्टतासे दूर करे, वह निश्चय हौ सज्जनो का त्रि 
होता है श्रौर दजनों का श्रश्रिय । 
[स्थान ~ जेतवन, व्यक्ति - छन्न थर] .{- चीनः ह 
५८. न भजे पापके मित्ते, न भजे पृरिसाधमे । 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पृरिसूत्तमे ॥३॥ 
शब्दार्थं -- पुरिसाधमे == श्रघम व्यक्ति मे । कल्याणे = भलाई चाहने वाले 
वरन॑फ ते “मित्ते कल्याणे" को विशिष्ट पारिभाषिक शब्द "कल्याण मित्रः के भ्रथ 
गृहीत किया है । पुरिघत्तमे = उत्तम व्यक्तिमे। 








३४ | । 


ग्रन्‌वाद-- द्ष्कमं करने वाले मित्र का साथनकरेश्रौरन श्रधम 
की संगति से ही रहे । भलाई चाहने वाले मित्र के साथ रहे। भ्रौर 
व्यक्ति को संगति करे । 
विशेष- इस प्रकार के उपदेश भारतीय वाङ्मय में सवत्र देखे जा 
है । तुलनाथं दो सूक्तियां उद्धृत कीजारहीर्दै- 
(क) वरं गहनदुर्गेष श्रान्तं वनचरः सह । 
न दुष्टजनसम्पकंः सुरेन्द्र भवनेष्वपि ॥ ॑ 
(ख) सद्भिरेव सहासीत सद्धिः कुर्वीति संगतिमू । | 
सद्धिविवादं म॑त्रीञ्च नासद्भिः किञ्चिदा चरेतु ॥ 
ˆ [स्थान- जेतवन, व्यक्ति--महाकप्पिन येर] 
> ~ ७&. धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसन्तेन चेतसा । 
| भरियप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पण्डित १ 
सन्दाथ--धम्मपीति =धमंसे प्रेम करने वाला । मैक्सम्यूलर ने 16 
0०1७ 1 {16 [व श्रं क्रिया है जो चिन्त्य है ।, श्ररियप्पवेदिते धम्मे. 
भ्रष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रचारित धमं मँ । बुदधघोष ने श्रारिय' का श्रथं शुद्ध श्रौ 
उनके ग्रनुयायी' क्रिया है जो उचित नहीं जंचता। । 
नुवाद - धमं से प्रेम करने वाला प्रफुल्लित भन से सुखधुवेक सोता ह 
(भ्रथत्‌ धार्मिक चेन ये पैर फटक कर सोता है) । विहन्‌ सदा ही भेष्ठ 
व्यक्तियों दवारा प्रचारित धमं से रमता है । 
विशेष महाभारत क उद्योग पर्वं क निम्न श्लोक में भी रेस्ती ही व। 
कही गयौ है- 
ध्रायक्मेणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि कुर्वते । 
हेतं च नाभ्यसूयन्ति पण्डिता भरतर्षभ ।। ३३-२५ 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--पण्डित सामणेर| 
८०. उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, उयुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारे नमयन्ति तच्छका, म्र्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥५॥ 
 शन्दाथ-नेतिका =ले जाने वाले । मैक्सम्यूलर मे ५९] 7110675 त 
0५10९08 ० ०३415 मथ करिया है । हेसा रथं सम्भवतः बुदधघोष कौ टीका 











पण्डिततग्गो छट्टो | ३५ 


^पाठविया थलद्‌ठानं खेणित्वा श्रावाटटानं पूरेत्वा मातिकं वा कत्वा र्क्खदोणि 
` वा उपेत्वा प्रत्तनो इज्छिच्छितट्टानं उदकं नेन्तीति नेतिका'' के श्राधार पर 
कल्पित किया गया है । तच्छा = व्रई । श्रत्तानं = स्रपने का। 

ग्रनृवाद-(पानी) ले जाने वाले (नहर या कुषं खोदकर श्रषनो इच्छा- 
नुसार) पनी ले जाते है, बाण बनाने वाले वेत को मोडते है, बढईं लकड़ी को 
मोड देते ५ (शरोर) पण्डित श्रपने का (ही) दमन करते है। 

[ स्थान--जेतवन, व्याक्त--लकु ठक भद्दीय धेर | 
~ <. सेलो यथा एकघनो. वातेन न समीरति । 
एवं निन्दपसंसासु, न सपिञ्जन्ति पण्डिता ॥६॥ 

शब्दाथ-- सेलो = एल, चट्‌टान । एकघनों = ठोस । समीरति = हिलता 
है । (स° समीयते) । न समिञ्जन्ति = वि वलित नहीं होते (सं° समीज्यन्ते!)। 

ग्रनुवाद-- जिस प्रकार ठोस चदान वायुकेवेग से नहीं हिलती, उसी 
प्रकार निन्दा श्रौर प्रशंसाश्रों फे बीच विद्वान्‌ लोग भ्रविचलित रहते है । 

[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--काणमातु | 
८२. यथापि रहदो गंभीरो, विप्पसन्नो अ्रनाविलो । 
एवं घम्मानि सुत्वान, विप्पसीदन्ति पण्डिता ॥७॥ 

शब्दाथं -- रहदो = तालाब (सं० हदः) । विप्पस्नन्नो = स्वच्छं । प्रनाविलो 
= कीचड़ रहित । विप्पसीदन्ति = शुद्ध हो जाते है । 

भ्रनुवाद-- निस प्रकार गहरा तालाब स्वच्छं श्रौर कौचड़ रहित होता है 
उसी प्रकार पण्डित लोग मौ धमे वाक्यों को सुनकर शुद्ध (्रन्तःकरण वाले) हो 
जाते हे । त. | 

॑ [स्थान - जेतवन, व्यक्ति -पञ्चसत भिवेषु | 

. 14. त्थ वे सत्परिसा चजम्ति, न कामकामा लपयन्ति सन्तो । 
सुखेन फटा श्रथवा दुःखेन, न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति ॥८॥ 


१. “ईज-- ग तिकृत्सनयोः' धातु से निष्पन्न । 








अ. सभी विद्वानों ने इसको संस्कृत छाया में ब्रजन्ति" लिखा है जो क्स 
म्यूलर प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कल्पित वजन्ति' पाठ के भ्राधार पर है। 
मेरा श्रनुमान है, भाषा वेजानिक परिवतंनो के कारण संस्कृत का 'चकन्ति' पद 
ही पालि मे वजन्त हौ ग्याहै। 
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शब्टाथं -- सन्बत्य == सवत्र । संक्सम्युलर ने ४01816१ एल श्रौर 

भदन्त बुद्धघोष ने 'पञ्चखन्वा दिभेदेसु' सन्बघम्मेसु भ्रथं किया रहै । चजन्ति= 

संतुट होते है 1 पी एल० वंद्य ने (लौकिक सुखो को त्याग देते है" (४९०१० 

?16880768)} ओ्रौर मैवसम्युलर ने वजन्ति' पाठ मानकर 811८ 07 श्रयं क्या 

है । लपयन्ति = प्रलाप करते हैँ । फुटठां = स्पष्ट । उच्चवचं = ऊंच-नीच या गवे 
ग्रौर खिन्नता । 

ग्रनुवाद-- सत्पुरुष सवत्र सन्तुष्ट रहते टँ ! कामनाश्रों (लौकिक सुखो] 
को इच्छा करने वाले सज्जन बड्वडाते नहीं हैँ । सुख श्रथवा दुःख द्वारा स्पष्ट 
क्त्यि जाने पर विद्धान्‌ गवं या खिन्नता नहीं दिखाते । 
विशेष-- गीता में एसे ही व्यक्तियों को मुनि" या “स्थितधी कदा गया है ~ 
दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
,..जितरागभयक्रोधः स्थितधीमु नि्च्यते ।॥ २-५६ 
[स्थिान--जेतवन व्यक्ति--धम्मिके थेर]१ 
5४. न ्रत्तहैतु न परस्स हेतु, न पृत्तमिच्छेन धनं न रह । 
न इच्छेय्य श्रधम्मेन समिद्धिमत्तनो, स सीलवा पञ्जवा घस्मिको सिया ॥६॥ 

८ . शब्दाथ--श्रत्तहेतु = ग्रपने लिये । न पुत्तमिच्छे = पुत्र की इच्छान करे। 
पद == राज्य (सं० राष्ट्रम्‌) । समिद्धिभतनो =श्रपनी समृद्धि । सिया = हो 
(सं० स्यात्‌) । 

भन॒वाद्‌- न श्रपने लियेश्रौर न इषरों के लियेहीजो न तो पुत्र कौ 
इच्छा करेश्रोरन धन तथा राजपाटकीही तथा धमं से श्रषने लिये जो ` 
सथद्धि क इच्छा न करे वह्‌ शीलवान्‌, प्रज्ञावान्‌ श्रौर धार्मिक है । 
( स्थान - जेतवन, व्यक्ति--धम्मसमण] 
<^. श्रप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो , 
„ अ्रथायं इतरा पजा, तीरमेवान॒धावति ॥१०॥ 
1 1 ==थोडेसे (सं श्रल्पकाः) । पारगामिनो = (संसार 
सागर स) पार्‌ चले जाने वाले । इतरा = सामान्य । पजा = प्रजा । 


९. महाबोधि सभा, सारनाथ द्वारा प्रकाशित श्रौर ए० के° नारायण हारय 
सम्पादित पृरस्तक में स्थान-पात्र का निर्देश नहीदै। 
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ग्रन॒वाद -- मनुष्यों मे वे मनुष्य बहुत थोडे ह जो (संसार सागर से) पारं 
चले जाने वाले हैँ (श्र्थात्‌ निर्वाण प्राप्त करते हँ) किन्तु भ्राम लोग किनारे परं 
ही दोडते फिरते ह । | 

विशेष -मक्सम्यूलरने दूसरी पंक्ति का प्रथं “116 गध एत्णुण€ ल 
50 पु) 206 ५0 116 5707&"" किया है । 

८६.ये च खो सम्मदक्खाते, धम्मे धम्मानुवत्तिनो । 
ते जना पारमेस्सन्ति, मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥११॥ 

शब्दाथ--खो = निएचय ही (सं° खलु} । समस्मदक्खाते == भ्रच्छी तरह कहे 
जाने पर । सच्चुधेथ्यं = मृत्यु के अ्रधिकारक्षेत्र को | 'तारित्वा' क्रिया पदका 
प्रध्याहोर श्रावष्यक है । 

ग्रनुवाद--श्रौर जो लोग श्रच्छी तरह कहै जाने पर निश्चित रूप से धम्मं 


कै श्रनुसार व्यवहार करतेहै। बे लोग मृत्यु के दुस्तर श्रधिकारक्षेत्र को 


(संसार-सागर को) तेरकर पार कर जायेगे । 
[ स्थान-जेतवन, व्यक्ति-- पञ्चसत श्रागन्तुक भिक्ु | 
८७. कण्ट धम्मं विप्पहाय, सुकवकं भावेथ पण्डितो । 
स्रोका श्रनोकं ग्रागम्म, विवेके यत्य रमं ।।१२॥ 
८८. तत्राभिरतिमिच्छय्य, हित्वा कामे भ्रकिञ्चनो । 
परियोदपेय्य भ्रत्तानं; वचित्तक्लेसेहि पण्डितो ।॥१३॥। 
शब्दाथं --कण्हुं = श्रसतु (सं० कृष्णमू) । दिप्पहाय == छोड कर । सुक्कं = 
सत (सं० शुक्लम्‌) । ्रोका घर से । भ्रनोक्‌ == गृहशुन्यत्व प्र्थातु भिक्षु-भाव। 
विवेके =वेराग्यमे। इूरमं ~ दुरम्य श्र्थातु जहां रमना दुष्कर है। तत्राभिर- 


` तिमिच्छेथ्य == (तत = उस वैराग्य मे) श्रानन्द की इच्छा करे । परिथोदपेथ्य = 


णुद्ध करे (सं° प्यवदापयेतु) । चित्तक्लेसेहि = चित्त क्लेशो से (बुद्धघोष के 
प्रनुसार 'चित्तक्लेसेहि पञ्चहि नीवर्णेहि'')' | 
ग्रन॒वाद-- विद्वान्‌ श्रसद्‌ धभ को छोड़कर सद्धं की भावना करे । घर 


से पृथक्‌ हो सिक्षुत्व को प्राप्त हो, सभी क्ासनाश्रौ को छोडकर श्रकिञ्चन उस 


१. पञ्च नौवरण ह--शभिज्छा, व्यापादो, धीनसिद्धं उद्धच्चकुकुच्च भ्रौर 
विचिकिच्छा। 





३८ | । 


वंराग्य मेश्रानन्द की इच्छा करे जिसमें रमना श्रत्यन्त इष्कर है । विद्धान्‌ श्रपते 


1 गो चित्तगत क्लेशो से शुद्ध करे। 
/...- =€. येसं सम्बोधि भ्रंगेसु, सम्माचित्तं सुभावितं । 
ग्रादानपटिनिसग्गे, श्रन॒पादाय ये रता । 
खीणसवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिव्बुता ॥ १४॥ 
शब्दाय सम्बोधि द्धः सु = सम्यग्‌ ज्ञान के सात श्रद्धों में । सात ज्ञान के 
भङ्ख--संबोज्मंग है. परति, २. धम्मविचय, ३. वीरिय, ४. पीति, 
५" पस्सद्धि, ६. समाधि श्रौर ७. उपेक्ला । सम्भाचित्तं सुभावितं = भली भांति 
उद्बोवित मस्तिष्क । प्रादानपटिनिच मो ~ परिग्रह के प्रति त्याग में ! श्रनुपादाय 
= श्रनासक्तिपूरवंक । सीणतचवा == वीतराग । जुतोमन्तो == दिन्य प्रकाश वाले। 
परिनिब्बुता = सांसारिक दुःखों से मूक्त भर्थात्‌ सर्वाधिक सुखी । 
अनुवाद--सम्यग्‌ ज्ञान के सातोंश्रंगों मे जिनके मस्तिष्क अली-मांति 
उद्बोधित हँ जो परिग्रह्‌ के प्रति श्रनासक्तिपू्वक रत है, जिनके (काम, माव 
भौर प्रविद्या) तीन प्राव नष्ट हो ग्ये हं तथा जो दिव्य प्रकाश वलेहै, वेही 
इस ससार मे सर्वाधिक सुखी है । 


॥ गी परि 


"७. अरहन्तवश्गो सत्तमो 
ल भ्रास्रवनं (राजगर्ह) व्यक्ति--जीवकर| 
` गतद्धिनो विसोकस्स, विप्पमृत्तस्स सन्बधि । 
, सब्बगन्थप्पहीनस्त, परिलाहो न विज्जति ॥१॥ 
शब्दाय ~ गतद्धिनो = उस व्यक्ति का जिषे संसार-यात्रापरीकरलीही। 
५ रकारसे न तपना / वेवर्‌ दिक शब्द "सवधा ) वेर वेदिक शब्द 'सवंध' का 


९. शौ सत्कारि एम वद्धीय श्रकार' के श्रथ पे "धा" (संस्कृत प्रत्यय) स्वीकार 
नहीं करते । उनका कहना है क्रि द्विव त्रिधा श्रादि में जो शधा' प्रत्यय सुना 
जाता हे बह प्रत्यय नहीं (हरिनामामृत व्याकरण का सिद्धान्त गलत है)' 
पर एेसा लगता हे कि वङ्घीय एक श्रप्रचलित व्याकरण का नाम लेकर पाठकों 
पर श्रपने वैदुष्यं का प्रभाव डालना चाहते है । स्वयं पाणिनि ने संख्याया 
विधाथं घा" (५-३-४२) सूत्र लिखकर श्वा" त्यय का विधान किया है । 
महं एकं तद्धित प्रत्यय है जिसमे एकधा, बहुधा ्रादि शब्द निष्पन्न होते है । 
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पालिरूप 'सञ्वधि' मानते ह । सन्बगान्थप्पहौनस्स = जिसके सभी सांसारिक 
बन्धन टूट गये हों । "गन्थ' जिन्हं कायगन्ध' भी कहा जाता है, चार है भ्रभिज्छा 
व्यापाद, सीलन्बतपरामास श्नौर इदंसच्चाभिनिवेस । परिलाहो = दुःख । यह्‌ 
परिदाह कायिक श्रीर चैतसिक-दो प्रकार का है । न विज्जति--नहीं रहता । 
ग्रनुवाद--संसार-यात्रा परी कर लेने वाले, शोक रहित, सभौ भकार 
से मुक्त -श्रौर जिसके सभौ सांसारिक बन्धन नष्ट हो गये है, उस व्यक्ति के लिये 
नतो शारीरिक श्रौर न मानसिक कलेश ही रहता है । 
[स्थान---राजगह (वेणुवन), व्यक्ति--महाकस्सप | 
९१. उप्युञ्जन्ति सतीमन्तो, न रिकेते रमन्ति ते । 
हंसा व पल्ललं हित्वा, ग्रोकमोकं जहन्ति ते ॥२॥ 
शब्दार्थं --उप्युञ्जति == प्रयत्न करते है । मक्सग्यूलरने गाथा २३५ में 
गमनः श्रथं में प्रयुक्त "उपयोग" को श्राघार बनाकर "1९ तका 1. 6. 
1116 162४6 न 11४ चत्‌ ला) 01966 89 2506110 16" श्रथं किया 
है । सत्तिमन्तो == बुद्धिमान लोग । पल्ललं = तालाब को । श्रोकं = जल, भ्रोकं = 
घर प्र्थातु जलीय घर को। पी० एल० वद्य श्रोकमोक' में दुरुक्ति देखकर 
1681 1076 श्रौर मैक्सम्यूलर 1०७५९ 210 1017 श्रथं करते हैँ । शभ्रोक्‌ 
वुच्चति श्रालयो' गाथा ८७ परः वुद्धघोष का व्याख्यान । 
ग्रनुवाद -बुद्धिषान व्यित (निर्वाण प्राप्त्ययं) प्रयत्न करते है, उन्है घर 
से ष्ार नहीं होता, वे श्रपने निजी घर को (निर्वाण प्राप्ट्यथं उसी प्रकार छोड्‌ 
देते है जैषे हंख (श्षपनी सुरक्षा श्रौर श्राजीविक्ता के लिये वषां ऋतु भे} भ्रपते 
जलीय घर तालाब को, ) 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति- वेलद्व सीस | 
९२. येसं संनिचयो नत्थि, ये परिजञ्जातभोजना । 
~. सुञ्जतो ग्रनिमित्तो च विमोक्छो येसं गोचरो । ` 
ग्राकासे व॒ सकरुन्तानं, गति तेसं दुरन्नया ॥३॥ 
शब्दाथ- संनिचयो संचय का कोष । यहदो प्रकार का है- कमं मे 
कुशलता को "कप्मसंनिचयो' श्रौर चार प्रत्ययो के समवाय को पच्चय- 
सनिचयो' कहते है । परिञ्जातमोजना = भोजन के सम्बन्ध मे सुविज्ञ । भोजन 





० 1 | 
के सम्बन्धमें तीन परिज्ार्येः बताई गई हैँ जातपरिञ्जा, तिरणपरिज्जा 
पहानपरिज्ना । सुज्जतो = शून्य रूप । श्रनिभित्तो = निरपेश् । सकन्तानं = 
पक्षियों को । इुरल्लया == कठिनाई से श्रनुसरण करने योग्य । म॑क्सम्यूलर ते 
010८०1४ 0 णपतलाऽ{80 भ्रथं किया है । बुद्धघोष ने भी “न सक्कोजनितु 
ही श्रयं किया दहे । 

श्रनुवाद--जिनके पास (वोन प्रकार का ) संचय नहींहै, जो भोजनक 
सम्बन्ध मे सुदिज्ञ हँ तथा जिन्हे शन्य श्रोर निरपेक्ष-दोनों ही प्रकार के मोक्ष. 


गोचर है उनकी गति का श्रनुसरण उतनी ही कठिन है जितना कि श्राकाशमे 
पक्षी कौ गति का। 


विशेष--महामारत के निम्न शलोक मे भी यही भाव प्रकारान्तर से इष 
प्रकार दिया गया है-- 


शकुनानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । 
१द यथा न हश्यते तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ 
| णान्तिपवं, १८१।१६ 


है-यच्छकय ग्रसितुं |, 
[स्थान -राजगह (वेणुवन), व्यक्ति--श्रनुरुढ थर] 


भुञ्जतो श्रनिमित्तो च, विमौक्खो यस्य गोचरे ॥ 
५.१ भराकासे व॒ सकुन्तानं, पदं तरस ॒दुरन्नयं ।।४॥ 
न्दयाथ-- श्रा 


व ¢ <२. यस्सासवा' परिक्ीय, ग्राहारे च श्रनिस्तितो ' 
| ५ 


हारे = विषयोपभोग । पी° एल० वंद्य ने ००त श्रौर मैक्स. ` 

*०1९०॥ श्रथं किया । श्रनिस्तितो == उदासीन (सं ० प्रनि.सृतः) । 

ते त जिसके समी चित्तगत दोब क्षीण हो गये हे, जो विषयोपभोग 

मे उदासीन हैँ तथा जिन्हे शून्य श्रौर निरयेक्ष- दोनों णार तिरश दोनो ती काः प्रकार के सोक्ति गोचर 
१* बुद्धपोष-- तीहि 

दिजाननं नातपरिज्जा, 

ती रणपरिञ्जा, कवलिक 


२. भ्रासव' चार्‌ माने 


म्युलरने 61110 


परिजञ्जादि परिञ्बातभोजना ; यागश्रादन हि यागुभावा- 
श्राहारे पटिक्करुलसञ्जावसेन प्रन भोजनस्स परिजाननं 
रहार छन्दरागश्रपकडइढन जाणं पहाणपरिञ्ा । 


भोजन की सही मात्रा के सम्बन्व मे विदुर नीति का निस्न श्लोक द्रष्टव्य 
गये ह कामासव, भावासवं दिट्‌खासव, भ्रविज्जासव। 


| 





=. 
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है, उन्ती गति श्राकाश में उडते हुये पक्षौ कौ गति के समान कठिनाई से 
भ्रनुसरण करने योग्य है । 
[स्थान--पून्वाराम (सावत्थी), व्यक्ति महाकच्चायन धेर| 


&४. यस्सिद्धियानति समथं गतानि, ग्रस्सा यथा सारथिना सुदन्ता । 1 ---- 


पटीनमानस्स श्रनासवस्स, देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥५॥ 
शब्दाथे-समथं = एम । सुदन्ता == विनीत । पिहयन्ति =स्पृहा करते है 
(सं० स्पृहयन्ति) । तादिनो == उस उकार के। 
ग्रनुवाद--सारथिके हारा सली-मांति विनीत किये गये घोड़ों के समान 
निकी इद्दियां शम भाव को प्रान्त हौ गयी है जिसकी समी ग्रन्थियां शिथिल 
होती जा रही हैँ ्रौर जिसकी चित्तब्ु्तियां शन्त हो गयी हः उस प्रकार के 
व्यक्ति से देवता मौ स्पृहा करते हुं । 
विशेष -- विदुर नीतिमे भी। 
[स्थान-- जेतवन, व्यक्ति--सादिपृत्त धेर | 
६५. पठ्वीसमो नो विश्ज््ति इन्दखीलूपमो तादि सुब्बतो । 
रहदो' व श्रपेतकद्‌दमो, संसारा न॒ भवन्ति तादिनो ॥६॥ 
 शब्दाथ--विरुज्छति = विरोघ करता दहै । इन्दखीलुपमो = मन्दराचल 
3 समान (सं० इन्द्रकीलोपमः) पीऽ एल० वेद्य ने € 8 [नाभ मेक्सम्यूलर 
ते 116 1714185 8011 श्रीर्‌ टाकाकार भदन्त बुद्धघोष ने नगरद्वारे निखातं 
इन्दखीलं दारकादयो प्रोमृत्तेन्ति पि ऊहुदयन्ति पि" ` "तत्थ पठ्विया वा इन्द 
खीलस्य वा नेव भ्रनुरोधों उप्पज्जति न विरोधो! लिखकर श्राते वाले कान: 
विरोध श्रौर न स्वागत करने वाले नगर के बहिर प्रर गड़े हुये लकड़ी श्रादि 
से तिपत लटठा के समन श्रच्छे त्रत वाला' वह्‌ भ।वाथं किया है| पर संस्कृत 
वाङ्मय में “इन्द्रकौलः' मन्दराचल कै प्रथं बहुधा प्रयुक्त हृभ्रा है ग्रौर पवंत किसी 
तट्ठे की ्रपेक्ना श्रच्छे त्रत वालः, (सुत्रत) इट्‌ प्रतिज्ञ या श्रविचलित भ्रधिक 
हो सकता दै । तादि == ताहणः । श्रेत कदमो == कोचड़ रहित । संसारा = 
पुनजन्म । 
ग्रनुवाद--जो पृथ्वी के संमान विरोध नहीं करता, (समी श्रवस्यध्रो मे) 
मन्दराचल के समान श्रविचलित श्रौर कौोचड रहित ताला के समान मलरहित 


है उस व्यक्ति कै पुनजन्म नहीं होते । 


२ 1 | ॑ 
[स्यान--जेतवन व्याक्ति-कोसास्विभासित तिस्स येर्‌ 


६९. संन्तं तरस मनं होति, सन्ता वाचा च कम्म च । 


सम्मदञ्जा विमुत्तस्स, उपसन्तस्स तादिनो 1७॥! 
शब्दाथ- सन्तं --णान्त \ खम्पदज्जा सम्यक ज्ञान से । 


ग्रनवाद--उस व्यक्ति का मन, बाणी श्रौर कमं - सभी शान्त हँ जो पहले 
बताये गये नियमों के हारा अली-मांति शान्त श्रौर सम्यक्‌ ज्ञान के हारा सुक्तहै। 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--सारिपुत्त धर 


&७. अ्रस्सद्धो ्रकतञ्ज्‌ च, संधिच्छेदो च यो नरो। 





हतावकासो वन्तासो, स वे उत्तमपोरिसो 1८) 

शब्दाथं- श्रस्सदो = भ्रश्चद्धालु । श्रकतञ्ञ्‌ = ग्रक्रतज्ञ । सन्धिच्छेदो = 
सेव मारने वाला । हृतावकासो == निरवकाश या कमबस्त । वन्तासो == निराश । 

श्रनृवाद - जो व्यक्ति श्रधद्धाचु, कृतज्ञ, सेध मारने वाला, कमवसख्त श्रौर 
निराश हे, वह निए्चय ही उत्तम पुरष है । 

विशेष-- गाथा के प्रभिघरैयार्थसे तो एकं दम एेसा लगता है सानो बौदढ- 
घमं मे ्रनैतिकता का ही बोलबाला र्हा है । परगाथा का पारिभाषिक अधं 
इस प्रकार है-- 

शब्दाथ-श्रस्सद्धो = ग्रन्धविष्वास रहित । श्रकतञ्ज्‌ == श्रकृत (निर्वाण) 
को ज्ञ (जानने वाला) । सन्धिच्छदो = सन्धि--संयोजन को काट देने वाला। 


 हितावकासो = पुनर्जन्म का जिसे श्रकाण नहीं है तासो == स्राणा-- तृष्णा 
जिसकी चट गयी है । 


प्रथातु-- 








ए रहित, निर्वाण कौ जानने बालां संयोजन को काट देने वाला 
पूनजेन्म के श्रवकाश से रहित श्रौर तृष्णा से परे जो व्यक्ति है, वह निश्चय ही 
उत्तम है। 

[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--खादिरवनिय रेवत थेर|] 

९८. गामे वा यदि वरञ्जे, निन्ने वा यदि वा थले | 

यत्थारहन्तो * विरहन्ति, तं भूमि रामणेय्यकं 118 ॥1 





१. ना०--यत्थ श्ररहुन्तो । ३. ना० ~त भूमिरागणेय्यक । 
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शन्दाथे--श्ररञ्जे = वन में । निन्ने = गहरे गड्ढे मे ।, मंक्सम्युलर ने 17 
{06 0९९]? ४९८7 प्रथं किया है । रासणेय्यकं = रमणीक (स ° रामणीयकम्‌) | 
ग्रनुवाद-- गाव में श्रयवा जगल मे, गहरे गड्ढे श्रथवा जमीन पर जहां 
भी श्रहंत्‌ विहार करते हं ठह भूमि रमीक है। 
 विक्चेष--तं भूमि रामणेययकं' वाक्य में कर्मकारक का प्रयोग व्याकरण के 
नियम के विरु दै, प्रथमा का प्रयोग होना चाहिये था । भवन्त बुद्धघोषने सो 
+ भ्रूमिप्पदेसो रमणीयो एव! ही श्रथं कियादै। 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति ~- श्ररञ्ञ्जक †भक्खु] 
६&. रमणीयानि श्ररञ्जानि, यत्थ न रमती* जनी । 
| वीतरागा रमिस्सन्ति,न ते कामगवेसिनो ॥*१०॥ 
शन्दाथ--कामगवेसिनो = कामवासनाभ्रों को दुंढने वाले । 
ग्रनुवाद--वेश्ररण्य रमणीय है जहां सामान्य ल्येभं रमण नहं करते । 
(एसे श्ररण्यों मे) वीतराग रमण करेगे । (कथोकि) ये काएवासनाध्ों के भ्रन्वेष॒क 


> नहींहं। ध्‌ न 
„ व | 


= . सहस्सवग्तेः अट्ठमो 


[स्यान---वेणुवन, व्पक्ति---तम्बदार्कि चोर घातक] 
१००. सहस्समपि चै वाचा, भ्रनत्थपदसं हिता । 
६ एकं भ्रत्थपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ॥१॥ 
¡)  शब्दाथं--श्रनत्थपदसं हिता = निथंरक पद समूह्‌ वाले । प्रत्थपदं = प्रवान्‌ 
पद 1 सुत्वा == सुन कर । 


१. रायल एशियाटिक सीसादटी, लन्दन के पुस्तकालय मे प्राप्त महावस्तु 
कौ पाण्ड्ूलिपि मे इस श्रध्याय का नाम 'सहल्लवगं" दिया ह--' तेषां भगवञ्जटि- 
लानां धमंपदेषु सहसरवर्गं भाषत्ति-- 

सहल्रमपि वाचनामनथंपदसंहितानामु । 
एकाथेवती श्रेया यां श्रुत्वा उपशाम्यति ॥ 
विशेष विवरण के लिये देखिये--मैक्सम्युलर, संस्करण कौ पाद टिप्पणी । 









ग्रन॒वाद- निरथक ण्द-समरूह बाले हजारों वाक्यों क श्रपेक्षा साथ । 
षद (मी) श्चेष्ठ है जिसे सुनकर शान्ति प्राप्त होती दै । 
विशेष-महाभाष्य- पस्पशाद्लिक में भी इसी भाव का एक वाक 
मिलता है-- 
“एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञात सुष्टु प्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुग्‌ भवति।' 
[स्थान--वेणुवन° व्यक्ति-दारुचीरिय थर्‌ 
१०१. सहस्समपि चे गाथा, श्रनत्थपद्‌संहिता । 
एक गाथापदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ॥२॥ 
म्रनुवाद--निरथंक पद-समूह्‌ वाली हजारों गाथाच्नौं कौ श्रपेक्षा एक गाधाः 
पद ष्ठ है जिते सुनकर शान्ति प्राप्त होती है । 
विशेषर--टीकाकार भवन्त बुद्धघोप ने गाथा कै उदाहरणस्वरूप धम्मप 
की ल गाथा को उदघृत किया है-- 
(1 | ग्रमतपदं, पमादो मच्चुनो पद | 
न मीयन्त, ये पमत्ता यथा मत्ता ।॥२१।। 
[स्थान-जेत्तवन, व्यक्ति--करण्डलकेसी भेर | 
९योच गाथासतं भाये, श्रनत्थपद्ंहिता ! 
एक धम्मपदं सेय्यो, यं सुत्वा उपसम्मति ।।३॥। 
श्रनृवाद- जो (कोई) मनुष्य निरर्थक पद-समरह्‌ वाली संकडों गाथाप्रो 
प मले ही कहे (वे श्रष्ठ नहीं है) उनसे धर्म का एक पद (मी) भष्ठहै जिते 
उुनकर शान्त प्राप्त होती है । | 


१०२. यो सहस्सं सहस्सेन, संगामे मानुसे जिने । 
. एक च जेय्यमत्तानं, स वै संगामजुत्तमो ॥४॥। 
गन्दाथ--जिने = जीत ने । जेग्यमत्तान = जीतने योग्य श्रपने को । संगा- 
| भजुत्तमो = संग्राम जीतने वालों मे उत्तम । 
भरनुवाद जो व्यक्ति श्रकेला ही संग्रा सं लाखों मनुष्यों को जीते 
(उसते भी श्रष्ठ है) जो जीतने योर श्रषने श्रापको जीत लेता है । वही संग्राम 
जीतने बालों ने उक्तच है । 
~~, 
१, ए० के° नागराज वाले संस्करण ते स्थान जत्तवनः दिया गया है । 
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विशेष --इस पद्य की प्रथम पंक्ति का श्रं मंक्सम्यूलर ने 1 006 ्ाथा1 
९070ृप्ला [7 01116 8 1100587त प्रणा6§ 110 पइत ला" किया है 
जिसका प्रनुसरण भ्रधिकांश विद्ानोंने जो मनुष्य युद्ध में हजारों मनुष्यो को 
हजारो बार जीत लेवे लिखकर क्ियादटै। पर टीकाकार भदन्तघोषने भ्यो 
एको संगामयोद्धो सहस्सेन गणितं संहस्सं सानुसे एकरस्मि संगामे जिनेय्य” भरथं 
किया रहै, वही ग्रथ ह्मे भी मान्यदे। 
तुलनीय-- “जितं जगत्‌ केन ? मनो हि येन 
[स्थान --जेतवन, व्यविति--ग्रनत्थपूच्छक (ब्राह्मण) | ॥ 
१०४. म्रत्ता हवे जितं सेय्यो; या चायं इतरा पजा । 
ग्रत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्चं संयतचारिनो ॥५॥ 
१०५. नेव देवो न गन्धब्बो, न मारो सह्‌ ब्रु नुना । 
जितं श्रपजितं कयिरा, तथारूपस्स जन्तुनो ॥६॥ 
शब्दाथ--श्रत्ता = भ्रात्मा । भ्रत्तदन्तस्स भ्रात्मदमन करने वाले का। 
रै पोसस्स = पुरुष की । गार्ईगर श्रादि भाषाविद्‌ भारोपीय पूष" शब्द से पुरूष" 
प्रौर "पस" की निष्पत्ति मानते है । कच्चायन व्याकरण में पुर' धातु से इस" 
प्रत्यय कर ध्पुरिश' शब्द कौ व्युत्पत्ति बनायी गयी है । इसी से पोरिस-पोसं- 
पोस्स-पोस शब्द की निष्पत्ति स्वाभाविक है । तथारूपस्स == उस प्रकार के। 
नितं = जीत को । श्रत्ता' (पुं०) के साथ जितत (नपुं° के गलत प्रयोग को बुद्ध 
घोष ने लिद्ध व्यत्यय माना है--'जित तिलिगविपत्लासौ ॥' 
| ग्रनुवाद-श्रौर जो श्रन्थ प्रजा है उसको ्रपक्षा श्रत्मा कों जीतना 
1 निश्चय ही श्रेष्ठ है । श्रात्मसंयमी, संयत ध्राचरण वले पुरुष को जीत को-- 
उस प्रकारके प्राणी कौ जीत को न देवता, न गन्धवं श्रौर न ब्रह्मा सहित मार 
ही पराजय बना सक्ताहे। 
[स्थान--वेणुगवन, व्यक्ति सारिपृत्तथेर मातुल] 
१०६. मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सतं सम । 
एकं च भावितत्तान, मृहृत्तमपि पूजये । | 
सा एव पूजना सेय्या, यं चे वस्ससतं हृतं ॥७॥ 





१. नाल सायेव । २, ना० सेय्यो | 











४९ ' ॥ धम्मपदं 


शब्दाथ-- सम = वषं । वस्ससतं = सौ वषं तक । हुतं = यज्ञ । 
ग्रनुवाद - (एक श्रोर) जो मनुष्य सौ बरस तक हजारों (ख्पयों) के हारा 
यज्ञ करे भ्नौर (दूसरी श्रोर) श्रात्मस्वरूप को जानने वाले एक ही व्यक्ति को 
क्षणमात्र पूजा कंरे तो वही पजा सौ वषं तक किये गये हवन ( यज्ञ) को 
पेक्षा भ्रष्ठ हे । 
विशेष-इन गाथाग्रों (१०६, १०७, १०८} मे यज्ञादि कर्मो की निस्सा- 
रता ज्ञान-यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में बताई गई दहै । एसा ही भाव मुण्डकोपनिषद्‌ 
मे भो दीख पडता टहै-- 
इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं, नान्यच्छं यो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठं सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
(१-२-१०) 
[स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--सारिपुत्त भागिनेयय | 
१०७. यो च वस्ससत जन्तु, भ्रग्गि परिचरे वने । 
एकं च भावितत्तान , मृहृत्तमपि ` पूजये । 
सा” एव पूजना सेय्यः, यं चे वस्ससतं हूतं ॥८॥' 
ग्रनुवाद-श्रौर (एक श्रोर) जो प्राणी बने सौ वषे तकश्रग्निको 
परिचर्या करे (श्र्थात्‌ श्रग्नि से तपता रहे) किन्तु (दूसरी श्रोर) श्रात्मतत्व जानने 
वाले एक ही व्यक्ति की क्षणमात्र पूजा करे तो बही पूजा सौ वषं तकं के गये 
हवन कौ श्रपेक्षाभेष्ठ है । 
विशेष--्रात्मानन्द की श्रेष्ठताका वणेन भतृहरिने व॑राग्यशतकमे ` 
हुये भ्रत्य सणी कर्मकाण्डों की भी निन्दा की है-- 
कि वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रर्महाविस्तरंः, 
स्वगेग्रामकुटीनिवासफलदः कामंक्रिधाविध्रमेः। 
मृक्तं कं भववन्धदुःखरचनाविध्वंसकालानलं, 
स्वात्मानन्दपदप्रवेशकलनं शेपावणिगृचृत्तयः ॥।६७।। 
[स्थान -- वेणुवन,-- व्यक्ति - सारिपृत्रमित्र ब्राह्मण | 


१. ता०-सायेव । २, ना०- सेय्यो | 





त ^ + 
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१०८. यं किचि यिट्ठं* हूतं ° लोके, 
संव च्छरं यजेथ पुञ्जपेक्खो । 
सव्वंपितं न चतुभागमेति, 
| ्रभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥€॥ 

शब्दाथं ~ पञ्जपेखो = पुण्य कौ अपेक्षा करने वाला (पुञ्जं श्रपेक्खतेऽति 
पुञ्जपेक्लो । उज्जुगतेयु = सद्वृत्ति वालों में (बुद्ध षोष--उज्जुगशतेसुति हेटिठम- 

कोटिया सोतापन्नेसु उपरिमकोटिया खीणासवेषु) । 
ग्रनुवाद-- पुण्य को श्रपेक्षा करने वाला मनुष्य इस लोक में पुरे वषं तक 
जो कुछ भीं यज्ञ ्ादि करता है वहु सबका सब मी सद्वृत्त वाले मनुष्यों के प्रति 


कयि गये श्रेष्ठ श्रभिवादन के चतुर्थांश तक मौ नहीं पहंच पाता । 


विशेष-- गोस्वामी ठुलसौदास के निम्नलिखित दोहे से तुलना कौज्यि-- 
तात स्वगं-्रपवगं सुख धरिय तुला इक भ्रंग । 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव-सत्संग ॥ 
[ स्यान--श्ररञ्जकूरिका, व्यक्ति-- दीद्यायुकरुमार | 
१०६. श्रभिवादनसीलिस्स' निच्चं वद्धापचायिनो ।' 
वत्तारो धम्मा वड्ढन्ति, प्राय वण्यो सुखं बलं ॥१०।। 
ग्रनुवाद--श्रभिवादनशील रौर हमेशा वृद्धजनो की सेना सें तत्पर रहने 
वाले व्यित के चार धमे--श्राु, वणं, सुख प्रर बल बहते है । 
विशेष-एेसा प्रतीत होता है कि बौद्धो ने स्वाभिमत के स्पष्टीकरण के 
लिये ही मनुस्मृति मे पाये जाने वाले निम्न शलोक मे विद्या श्रौर यश के स्थान 
पर क्रमणः वणं श्रौर सुख को स्थान दिया है, क्थोकि बुद्ध जन्मना जाति या 
वर्णं नहीं मानते ये श्रौर सुख की खोज मे तो उन्होने गृहत्याग किया ही था~- 
ग्रभिवएदनणीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वधेन्ते श्रायुविद्या यशो बलमु | २--१२१ 
इस पर मेक्सम्थूलर तथा फजनोल का यह मत करि उक्त गाथा का भाव 


१. ना०--च । २. पु०~- संवत्सरं । 
३. पू०--श्रभिवादन सीलस्य । ४, सि०- बद्धापचायिनो । 














४८ 1] ॥ 
बौद्धो ने निश्चय ही ब्राह्मण धमं > ग्रन्थों से 
क्योकि ्रापस्तम्बक धर्मसूत्र १।२। ५॥। १५ मे तथ 
एेसे भाव पर्याप्त माजा मे मिलते है-- 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति -संकिच्च सामणेर| 
११०. यो च वस्ससतं जीवे, दुस्सीलो ग्रसमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो, सीलवन्तस्स फायिनो ।११॥ 
ग्रनुवाद--जो दुराचारी श्रौर श्रसंयमी व्यक्ति है वह सौ वषं तकं (मले 
ही) जीवित रहे पर व्यथं है (उसकी श्रपेक्षा) शीलवान्‌ श्रौर ध्यानी व्यक्ति को 


लिया है, उचित जान पड़ता है 
7 श्रन्यस्मरृति-ग्रन्थोंमेभी 







वन, व्यक्रति--(खाणु) कोण्डञ्ञ थेर| 


(0 वस्ससतं जीवे, दूप्पञ्जो अ्रसमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो, पञ्जावन्तस्स *फायिनो ॥१२॥ 
" भ्रनुवाद--जो दुब द्धि श्रौर श्रसंधमी व्यक्ति है वह सौ वषे तक (मले ही) 
जीवित रहे (पर व्यर्थ है, उशकौ श्रपेक्षा) प्रज्ञावान्‌ श्रोर ध्यानी व्यक्ति का एक 
दिनिकामी जीवन श्रेष्ठ है । 
[ स्थान -जेतवन, व्यवित--सप्पदास्ष येर्‌ | 
११२. यो च वस्ससतं जीवे, कसीती दीनवीरयो । 
एकाहं जीविकं सेय्यो, विरियमारभतो दलह ॥ १३॥ 
शब्दाथ--करुसीतो = श्रालसी । मंक्सम्यूलर ने पालि शब्द कुसीत'कोही 
बोद्ध संस्कृत का कुसीद" शब्द बताया है । पर गवेषणा सचे पता चलतादहै ङि 
मनुस्मृति ६ पञ्चतन्त्र श्रादि प्राचीन ग्रन्थों क्रुसीद' का 
पयप्ति प्रयोग हृश्रा है । (देखिये-श्राष्टे का संस्छृतकोष) प्रतः म्मूलरका 
मत ध्रमात्मक ही दहै, क्योकि संस्कृत मे बौद्ध-ग्रन्थों का लेखन तो मनुस्मृति 
पञ्चतन्त्रश्रादिके.बादहीहृप्रादहै। 
प्रनुवाद--जो[ श्रालसी श्रौर हीनवीयं व्यक्ति है वह सौ वषे तक (भले 
ही) जीवे (पर व्यथं है. उसकी श्रपेक्षा) हढतापू्वंक वीये (प्रयत्न) प्रारम्भ कर 
देने .वाले व्यक्ति का एक दिन का मी जीवन श्रष्ठ है । 


१. ना०-पज्नवन्तस्स | 





य साद द -हृकि अ्र्षि 
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विशेष- पराक्रम या प्रयत्न मे रट व्यक्ति सदा ही कल्याण प्राप्त करते 
ह-घम्मपदं की गाथा २३ । 
पञ्चतन्त्र का निम्न श्लोक इसी भाव को कितने सुन्दर शब्दो में व्यक्त 
कर रहा है- 
यज्जीन्यते क्षणमपि प्रयितं मनुष्यं - 
विज्ञानशौयेविभावार्थगुणैः समेतम्‌ । 
| तत्रामजिवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञः, 
# काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङक्ते । १-२४ 
| [स्थान--जेतवन, व्यक्ति--पटाचारा थेरी| 
११३. यो च वस्ससतं जीवे, श्रपस्स उदयव्ययं * । 
एकाहं जो वितं सेय्यो, पस्सतो उदयन्ययं ५१४॥ 
शब्दाथ--श्रपस्सं = न देखता हुश्रा । उश््यष्यय = संस्कार भ्रादि पञ्च. 
स्कन्धो की उत्पत्ति श्रौर विनाश को (टिका०-पञ्चन्तं खन्धानं पञ्चवीसतिया 
$ लक्खणेहि उदयं च व्ययं च) । 
८ श्रनुवाद--भ्रौर जो (पञ्चस्कन्ों की उत्पत्ति श्रौर विनाश को न देखतां 
हभ्रा सौ वषं तक जीता है (उसकी धयपेक्षा) उस उत्पत्ति श्रौर विनाश को देखने 
वाले व्यक्ति काएक दिनका मी जीवन भ्रष्ठ है । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--किसागोतमी] 
११४. यो च वस्ससतं जीवे, श्रपस्स भ्रमत पदं । 
एकाहं जी वितं सेय्यो, पस्सतो श्रमतं पदं ॥१५॥ 
प्रनुवाद--भ्रौर जो श्रमृतपद (निर्वाण) कोन देखता हृभ्रा सौ वषं तक 
५ जीता है (उसको श्रपेक्ना) भ्रमृतपद कोन देखने वाले व्यक्तिका एक दिनक 
` भी जीवनभष्ठहै, 
[स्थ(न--जेतवन, व्यक्ति-- बहुपूत्तिका भेरी| 
११५. यो च वस्ससतं जीवे, श्रपस्सं धम्ममृत्तमं । 
` एकाहं जीवितं अ. पस्सतो धम्ममुकत्तमं ॥१६॥ 
प्रनृवाद-भ्रौर जो उत्तम धमंकोन देखताहुभ्रा सौ बरस तक जीताहै 
(उसकी श्रपक्षा) उत्तम धमे को न देखने वाले व्यक्तिका एक दिनि कामी 
जीवन भेष्ठहै। 


4 





१. त्र०-उदयन्बयं । 











५८ क) | पापं स्वप [य ५ 
ड. पापवग्गो नवसो 


[स्थान - जेतवन, व्यक्ति--चुलेकसाटक (ब्राह्मण) 
६१६. श्रभित्थरेथ कल्वाणे*, पापा चित्तं निवारये (९ तर्ब 
दन्धं हि करोतोः पुञ्जं, पापस्मि रमती मनो ॥१॥ 
शब्दा्थ--श्रमित्यरेय == शीघ्रता करे । दन्ध = देरी इसकी व्युत्पत्ति सन्दिग्ध 
है) सम्भव है संस्कृत के तन्द्र' से पालिरूप प्रसूत हृभ्रादहो। 
ग्रनृवाद - कल्याणकारी (शुम) कार्यो मे शीघ्रता करे । पपक्मंसेमन्‌ 
को दूर करे । पुण्य कमं के करने में देरी करने पर मन पाय में रमजाताहै। 
[स्थान- जेतवनं व्यक्ति--सेय्यसक येर] ` , 
११७. पाप चे पुरिसो कयिरा, न तं कयिरा पुनप्पुनं । ॥ 
न तम्हि छन्दं कयि राथ, दुक्खो पापस्य उच्चयो .॥२॥ 
शब्दाथ--छन्दं = इच्छा । शप्रभिप्रायवशौ दछन्दौ' भ्रमरकोष कै वाक्यके 
 श्रनूसार वश' रथं लेने पर तृतीयपाठका भ्रथं होगा-पाप के वश्मेन 
हो 1' उच्चयो = समुच्चय । ॑ 
ग्रनुवाद -थवि मनुष्य षापक्ताश्राचरण करे, तो उसे बार-बार न करे। 
उस (पापकम्‌) में इच्छा न करे (क्योकि) पापका समुच्चयहीदुखदहै। 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-लाजदेव की कञ्ञा] 
११५. पुञ्जं' चे पुरिसो कयिरा, कयिराथेतं पुनप्पुनं । 
उ ८६५ तम्हि छदं कयिराथ, सुखो पृञ्जस्स उच्चयो ॥३॥ 
श्रतुवाद -- यदि भनृष्थे पुण्थकमे करे तो उसे बार-बार करे, उसमें इच्छा 
करे (वयोकि) पुण्यो का समुच्चय (ही) सुख है 1 
= [स्थान -जेतवन, व्यक्ति--ग्रनाथपिण्डिक सेटिठ | 
श ११९. पापो पि पस्सति भद्र, याव पापं न पर्चति । 
यदा च पच्चति पाप, ्रथ पापो पापानि पस्सति ॥(४॥ 
` शब्दाथं - पापो पि पापी भी । भद्र कल्याण को । याव --जब तक । 


भ्रनुवाद--जब तक पाप फल नहीं देता, पापी मी कल्याण देता है श्रौर 
जब पाप फल देत्म है तो पापी (श्रपने) पापों को देखता है । 


१. सि°--कल्याणो । २. पू--करोन्तो । 














पापवग्गो नवमो [ ५१ 


विशेष--इसी भाव को महपि वाल्मीकि ने दषरेःढङ्घ से व्यक्त किया है-- 
ननु सयोऽविनीतस्य हश्यते कर्मणः फलम्‌ ? 
कालोऽप्य द्धौ भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥ 


<+ 0 - रामायण क) ६।२७ 
२०. भद्रो पि पस्सति पापं, याव भद्रं न पच्चति चट 0 १ दु ॥ 
यदा च पच्चति भद्र, अ्रथ भद्रो भद्राति पस्सति ॥५॥। 


श्रनुवाद-- जब तक शुभकमे फल नहीं देता, मला भ्रादमी मी पाप (कर्मा) 
फी भ्रोर ही देता है मरौर जब शुभक्मं फल देता है तो भला श्रादमी मलाई 
(शुमकमं) को देखता है । 


(स्थान-- जवन, व्यक्ति --ग्रसञ्जतपरिक्वार भिक्वु| 
१२१. माप्पमजञ्ञेथ * पापस्स. न मन्तः भ्रागमिस्सति । 
उदविन्टुनिपातेन, उदकुम्भ पि परति । = व्र 
पुरति बालो पाप्स्स, थोकथोकंः पि अ्राचिनं ।॥६॥ 
शन्वाथं--माप्पमजञ्जेयं =श्रवहेलना न करे (सं० साप्रमन्येत) । उदबिनदु- 
निपातेन == जल कौ ब्रुदबुद गिरने से । उदकरु्मो जल का घड़ा। थोकथोक 
पि= थोडा-यौड़ा भौ । श्राचिनं = एकत्रित करता हुभ्ा (्रा+^“चिसे , 
निष्पन्ल) । 
ग्रनुवाद--षाप की श्रवहेलनान करे कि वह मेरे पास नहीं भायेगा। 
नलभीदब्रुदन्रुद निरनेसे जल काघड़ाभी भर जाताहै। पाप का योड़- 
चोडा मौ संचय करता हुश्रा मुखं पाप का (घडा) भर लेता है । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--बिलालपाद सेटिठ|] 
१२२. सावमञ्जेथ पुञ्जस्स, त मन्तं ्आगमिस्सति । , > ऋ 
िवनिननिपतेन उदकुम्भो पि परति छश्च ॐ] 
#रो परति पुञ्जस्स, थोकथोकं पि भ्राचिन्‌ं ।७॥ 
ग्रनृवाद्‌ं-पुण्य की भ्रवहैलना न फरे कि वह्‌ मेरे पास नहीं भ्राषेगा । जलं 
कीदुद-त्ूढ गिरनेसेजलकाषड़ाभी भरजाता है। पुष्य का धोडङ्ा-योड़ा 
भी संचय करता हश्रा षयवान्‌ इषक्ति पुण्य का घड़ामरनेतादहै। 










१. ब्र ०~-मावमञ्ेथ । २. ना०-- मन्त, ब्र 9 ~ मन्दं । 
३. स्या०--भ्रापूरति बालो । ४, त्र °--थोक्‌ थोक पि । 
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->{दर्भृस्यान -जतवन, व्यक्ति- महाधन वाणिक्‌| ५. नां 
१२३. वाणिजो व भयं मग्ग, अप्पसत्थो महदधनो । <+ ^~ ५1 ॥ 
(न व, पापिनि परिवज्जये ¢ ।८॥। 

-मग्गं = मागं को | श्रप्पसरत्थो = थोडे साथियों वाला या छदे 
काफिले वाला 1 चारुचन्द्र वसु ने “्रल्पशस्त्रः" प्रथं किया दै । सा्थं* का रधं 
काफिला होता है--'सार्थो वणिक्‌ समूहे स्यात्‌" मेदिनी । । 

ग्रनुवाद-- छोटे काफिलि वाला महाधनी व्यापारी जिस प्रकार मययुक्त | 
मागं को छोड़ देता है, उसी प्रकार जीने की इच्छा रखने वाला पापों को विष 
के समान छोड दे । 
[स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--कुवकरटमित्त (नेसाद)] 
१२४. पाणीम्हि चे वणो नास्स, ह्रेय्य पाणिना विसं । 
नाव्बणं विसमन्वेति, नत्थि पापं श्रकूव्वतो ॥६।१ 
शब्दाथं-- वणो = घाव (सं० व्रण) । नास्स=न हो, संस्छृत न स्यातु । कु 
संस्करणों मे इसकी संस्कृत छाया "न।स्य' दी गयी है । नान्बण == घाव रहित। , 
ग्रनुवाद-यदि हाथमेंघावनहोतोहाथसे विषले ले, (कथोकरि) विष 


धाव रहित (श्रद्धः) पर प्रमाव नहीं छोडता । (उसी प्रकार) न करने वाले को 
षाप नहीं हे। 


[स्थान--जेतवन व्यक्ति--कोक (सूनखललुदकः)| र 
१२५. वो श्रषपदुट्टस्स. नरस्स दुस्सति, ` द्रे ए र ६ 
सुद्धस्स॒पोसस्स भ्रनद्धणस्स । 


६ ~ वालं पय्यि पापं, -त््स्त्ज्ि 
। बरुमो रजो पटिवातं व खित्तो ॥१०॥ 


| 





शब्दा्थ--भ्रप्पदुटठस्त = दोष रहित(सं० प्रप्रदृष्ट) । श्रनङ्धःणस्स = निलिप्त 
निरञ्जन । पालि में प्रनङ्ख' शबर साक्षातु सस्कृतं का श्रनद्खः न होकर संस्कृत 
श्रञ्जनः' का विकृत खूप द्वै । इस प्रकार "प्रनङ्कण' का भ्रथं होगा-निरञ्जत 
१. देखिये रघुवंश १७।६४ पर मात्लिनाय । २. कुत्ते का शिकारी । 
३, “निरञ्जनो नि्लंपो विगतक्लेणः मुण्डक, ३।१।३ पर॒ शाङ्रभाष्य। 
बुद्धघोष ने भी श्र ङ्गणस्स' का श्रथं निक्किलेसस्स ही किया है। 
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पटियेति == पीछा करता है। सुखुमो = सुक्ष्म । पटिवातं = वायु के विपरीत । 
चित्तो = फका हुप्रा । । 
श्रनुवाद-- जः दोषरहित, शुद्ध एवं निलिप्त पुरुष को दोष लगाता हः 
पाप, वायु के विपरीत फकी हुई महीन धूल के समान उसो खंखं काषीष्ठ्‌। 
करता है । 
विशेष-- यही गाधा सृत्तनिपात के १० वें सुत्त कोकालि' क सत्त कौ टी 
गाथा है। | 
म [स्थान-जेतवन, व्यि तान कुलुपग) तिस्स धेर्‌| 
१२६. गम्भमेके उप्पज्जन्ति 9 | 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिव्वन्तिः्र्नासवा ॥१ (प्राण ॥ न ९९५ 
शन्दाथे-- निरयं = नरक ।. इसी श्रथं मे निरय" का प्रयोग संसृत में भी | 
होता है । जेसे--"निरयनगरद्वारमुद्घाटयन्ती' भृतु हरि. १।६३। 
ग्रनुवाद-- कुष्ठ व्यवित गभ में उत्पन्न होते है पापकर्मा नरक में गिरते 
है । सन्मागं पर चलने बाले स्वगं को जाते हँ भौर वा्तनाध्रों से शुन्य चित्त 
; बले (वीतराग) निर्वाण को प्राप्त होते है । 
| [ स्थान-जेतवन व्यक्ति-तीन भिक्चु| 


१२७. न भ्रन्तलिक्खे न समुहमज्मे जग -पेदा ` ¢; 







न पञ्बतानं विवरं पविस्स। 
त विज्जती सो जगतिप्पदेसो त ९ 
यत्थटिरुतो मुञ्चेय्य पापकम्मा ॥१२॥ ऋ ४ .। 
शब्दाय - विवरं = गुफा । पदिस्सं = धुसकर । विज्जती = विद्यमान है । 
मृञ्चेय्य = बच सके (सं० मुच्येत) । 
ग्रनुवाद-न श्रन्तरिक्षमे, न समुद्रे बच मे, न पवताों की गुफा में 
पुसकर- संसार में कोई े्ा स्थान नहीं है जहां रहर पापकर्मा (पाप के 
फलों से) बच सके । 
विशेष--“पापकमं से बच नहीं सकता! (प 17 6 $" **8 पाश 
पाशा ७८ परि८त्त्‌ एमि 91] €| १९३५) मैक्सम्युलर का यहं श्रथं मान लेने 
पर तोसंसारसें जन्म लेने पर्‌ प्राणी निश्चित रूप से पापी होगा तब बोधिसत्व 
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या स्वयं बुद्ध भी संसारम जन्म लेने के कारण पापसे. मक्त नहीं हो सकते, 
खीणासव होने पर ही बुद्धत्व लाभ होता है । श्रतः पापकम्मा' का प्रथं “पापकर्मणः 
(पञ्चमी विभक्ति न लेकर “पापकर्मा लेना ही उचित होगा । 
[स्थान--निर्गोध श्राराम (कपिलवत्थु) व्यक्ति--सुप्पवुद्ध सक्क्* | 
१२८. न मन्तलिक्खे न समुहमज्मे, 
नं पन्व नं विवरं पविस्स । 
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो, 
यत्थद्ितं ° नप्पसहेय्य मच्चु ॥१३॥ 
शब्दाथं - नप्यसहेष्य = न सतावे सं० न प्रसहेत) । 
ग्रनुवाद - न श्रन्तरिक्ष, मे, न समुद्रके बीचमें, न पवतो की गुफाश्रोंमे 
धुसकर - संसार में एेसा कोई स्थान नहीं है जहां रहने वाले (व्यक्ति) को सोत 
न खतावे । | 
प्रद =+ क. पः 
१०. दण्डवग्गो दसमो 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति - दव्वगीय भिक्खु | + ल्‌ 
१२९. सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सन्वे भायन्ति मच्चुनो । ` 
ग्रत्तानं उपमं कत्वा न॒ हनेय्य न घातये ॥१॥ 
शब्दाथं-तसन्ति = उरते है । साधन्ति == भयभीत होते ह ¦ 
| भ्रनुवाद--समी (प्राणी) दण्ड से उरते, समी म॒स्यु से भयमीतहोतेहै। 


(शतः) श्रषने समान (समी को) मानकर न किसी को मारे (श्रौर) न भारे 
को प्रं रित करे । 


विशेषब- किसी प्राणी को स्वयं चोट पहंचाना ही नहीं चोट पहुंचाने कौ 
कः भी नहीं देनी चाहिये । जोव्यक्तिन दण्डदेताहैश्रौर न दण्ड देनेकै 
लिये प्रेरित करता है, विदुर ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है-- 
'प्रत्तिवादं न प्रवदेन्न वादयेत्‌ योऽनाहतः प्रतिहन्यान्न{घातयेतु । 
हन्त॒ च यो नेच्छति पापकं वे, तस्मं देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥ 
(विदुरनीति ४-११) 
१. शाक्य । . २. स्या--यत्थदितो । | 


\ 
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१३०. सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्वेसं जीवितं पियं । 54 ।र| 
ग्रत्तान उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥२॥ 
प्रनुवाद--समौई प्राणो) दण्डसे उरते हं समो मुत्यु से मयमीत होते 
है । (श्रतः) श्रपने समान {समी को) मानकर न किसो को मारे (श्रौर) न मारने 
को प्रं रित करे । | 
विशेष--यही भाव हितोपदेश के निम्न श्लोक मे भी निहित है-- 
. प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
„ग प्रात्मौपम्येन भूतेषु दया कुवन्ति साधवः ॥ 
भ्रौर--श्रात्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स॒ पण्डितः । 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--सम्बहुल कुमार? | 
१३१. सुखकामनि भ्रुतानि, यो दण्डेन विहसति । 
ग्रत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न लभते सुखं ® ॥३॥ 
शब्दाथं-- सुखमेसानो == सुख की इच्छा करता हुभ्रा । पेच्च मरकर (सं० 
प्रेत्य) । 
॥  अ्रनृवाद -- श्रषने सुख को इच्छा करता हृश्रा जो (मनुष्य) सुख चाहने 
षले प्राणियों को दण्ड (शस्त्र) से मारता है बहु मर कर भी सुख नहीं पाता । 
 विशेष--फजवोल महाशय ने इसी गाथा से मिलते-जुलते दो श्लोकों को 
उद्धत क्रिया है--महाभारत ्रनुशासन पवं से- 
ग्रहिसिकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः । ८ 
श्रात्मनः सुखमिच्छन्‌ स प्रत्यनव सुखी भवेत्‌ ॥११३।५ 
प्रौर मनुस्म्रति से- 
< योऽहिसकानि भूतानि हिनस्त्य्मसुखेच्छया । 
ं स जीवंश्च शृतए्चंव न क्व चित्युखमेधते ॥५।४५ 
मक्सम्युलर ने उपयुक्त दोनों श्लोकों को प्रकृत गाथा का ही किञ््वित्परि- 
वतन के साथ संस्कृत रूपान्तर माना है-- 
१. बहुत से लडके उदान पालि २-४-७ मे जेतवने' अनाथपिण्डिकस्स 


भ्रारामे' स्थान है। | 
२. गाथा १३१ तथा १३२ श्रपने भ्रविकल सूप मे उदानपालि के दण्डसु 


म॑ उद्धत हुई है । 


क यं 
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१३२. सुखकामिनि भूतानि, यो दण्डेन न हिसति । 
ग्रत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुखं ॥४॥ 
ग्रनुवाद-श्रपने सुख की इच्छा करता हृश्रा जो (मनुष्य) सुख चाहौ ( 
वाले प्राणियों को दण्ड द्वारा नहं सताता वहू मरकर (मौ) सुख प्राप्त करता ह। 
विशेष- प्राणी मात्र को श्रभयदान देना ही सवेत्करिष्ट दान रहै, जिसकी 
फल श्रत्युत्तम कहा गया है-- | 
तन गोप्रदानं न महीप्रदानं, न चान्नदानं हि तदा प्रघानम्‌ । 
यथा वदन्तीह बुद्धाः प्रधानं, सवंप्रदानेष्वभय दद्वानम्‌ ॥ 
(पंचतन्त्र, १।३१३ 


) 
[ स्थान--जेतवन, य इ परि \ 
क १३३. मावोच फरुसं कच्चि, बुत्ता पटिवदय्यु तं ट | 
लत दुक्खा हि सारम्भकथा, वृटिदण्डा पुसेय्यु तं ॥५।। 
शब्दाय = फरुस = कठार । कञ्चि = कुद (सं ^ किञ्चत्‌) । वृत्ता =सं° 
उक्ताः । सारस्मकथा = क्रोघयुक्त वाक्ये । फुसेय्यु = स्पशे करेगा (सं° पृशयुः)। 
म्रनु वाद -किचिन्मात्र मी कठोर वचन मत बोलो (क्योकि कठोरता पे 
बोले गये मनुष्य) तुम्हारे प्रति (भी) वसा ही बोलेगे । क्रोघयुक्त दुःखदायौ 
ऊ है (उन बोलने से) दण्ड तुम्हारा ही उल्टा स्पशे करेगा। | द्मा 
>9)१३४. स चे नैरेसि भ्रत्तान, कंसो उपहतो यथा + 
एस पत्तोसि निव्बानं. सारम्भो ते न विज्जति ॥६॥ 
शन्वाथ-नेरेसि = न + ईरेसि नहीं बोलते हो भ्र्थात्‌ निःशब्द हो। 
भदन्त वुद्धवोष ने श चे निच्वल कातुः सक्विस्ससि' लिखकर “निश्चल भष 
किया है । यह्‌ चिन्त्य है । टूर" घ. तु का प्रयोग 'गति' के साथ-साथ शब्द करे 
के ग्रथमेभी होता है जंसे-- इतीरयन्तीव तथ। तिरक्षि' ,नैषध, १४।११। 
उपहूतो = टुटा हृग्रा । पत्तोतिनप्राप्तह्यो। 
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मनुवाद--यदि श्रषने श्रापको निःशब्द कर लो जसे टटा हुश्रा कासा, तो 
तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया (श्रौर) तुम्हारे प्रति क्रोधयुक्त वचन नहीं रहै । 
। (स्थान--पून्वाराम (सावत्यी) व्यक्ि-बसाखादि सह - 
१२५. यथा दण्डेन गोपालो, गावो पाचेति गोचरं । 
एवं जरा च मच्चु च, भ्रायु पाचेन्ति पाणिन ॥७। 
शब्दा्थ--पाचेति हाक करले जाता है (सं० प्राजयति)। गोचरं = 
च रागाह । पाणिनं = प्राणियों को । | 
ग्रनुवाद--जसे ग्वाला गायों को लाठी से हाक कर चरागाह मेले जाता 
है वेसे ही ब॒ढ़ापाश्रौर सौत प्राणियों कौभ्रायुकोले जाते हं) 
[स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति - श्रजगर पेत | 
पः . श्रथ पापानि कम्मानि, करं बालो न बुज्मति । 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो, श्रग्गिदड्ढो व तप्प ति ॥८॥ 
 शब्दार्थ--करं करता हग्रा। बज्क्षति == सममत) हे। सेहि = प्रपने 
(सं० स्वैः) । श्रग्गिदडढो व=ग्रागसे जले हुये कौ तरह । 
गरनुवाद--पापक्मं करता ह्र मूं (उसे) नहीं समक्ता (बाद मे दुबु डि) 
प्रपने ही कर्मोके कारण श्राग से जले हये कौ तरह सन्तप्त होता है । 
विशेष-हिन्दौ के कवि गिरिघर की निम्न कुण्डली से भी यही भ्राशय 
ध्वनित होता है- | 
विना विचरेजो करं, सो पले पचिताय। 
काम बिगारं भ्राण्नो, जग मे होत हंसाय ॥ 
जगम होत हंसाय, .चित्त मे चेन न पावे। 
खान-पान-सम्मान, राग-रङ्कु मनहि न भावे॥ 
कह गिरिधर कविराय, दुख कटु टरतन टारे। 
(ल है मन माहि, कियो जो बिना विचारे ॥ 
[ स्थान--राजगह्‌ (णुवन)) व्यक्ति-महामोगलान थर । 
१३७. यो दण्डेन भ्रदण्डेसु, ग्रप्पदुट्ठेसु दुस्सति । 
टसन्नमञ्जतरं ठानं, खिप्पमेव निगच्छति । ६॥ 








[7 (म पि नाकाय = ` ` ^ वि ~ 9 + = = ज्ज ग ह ह ऋ त कि | 
"= नि ~> । 
॥ 


| 
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श^दाथं -श्रदण्डसु = दण्ड के प्रयोग्य व्यक्तियों में । श्रप्पदुट्‌ठेसु = निरपराधो 
मे । दसमन्नमञ्जतरं = दश स्थितियों मेसेएक को) 
ग्रनुवाद--जो मनुष्य दण्ड के श्रयोग्य (श्रौर) निरपराध व्यदितयों के प्रति 


देष करता है वह शौध्च ही (निमृनलिखित) दश (स्थितियों) नें से किसी एक 


को प्राप्त होताहै। ञच्द्‌, ० 
१३०. वेदन फुरुसं जानि, सरीरस्स च भेदनं । 
गरक वापि श्राव्राध, चित्तक्खेपं' व पापुणे ॥१०॥ 
शब्दाथ-- जानि = हानि 1 वुद्धवोष लिखते है “किच्छाधिगतस्स धनस्स 
जानि हानि 1“ इसी श्र'धार पर मेक्सम्यूलर ने 1058 0 7016 सरथं किया है । 
इसका मूल संस्कृत ज्यानि" है जिसका एक श्रथं श्ुढ्'पा' भी है । गरूकं = भारी 
(ग्रल्पाथं कक" प्रत्ययः) । श्रावाधं = बीमारी । चित्तक्खेपं = प।गलपन । पापुणे~ 
प्राप्त करता हे (सं० प्राप्नुयातु) । 
\ श्रनुवाद - प्रचण्ड वेदना, धनहानि (या श्रसमय नें ही बुढापा), श्रङ्कमङ्धः, 
मारी बीमारी श्रवा पागलपन को प्राप्त करता हे । 
१२३९. राजतो वा उपसग्गं °, श्रन्भक्खान' व दारुण । 
परिक्खय' व जातीन, भगानं व पभङ्गणं ‡ ॥११॥ 
शब्दार्थं-- राजतो = राजा से। उपसगगं ~ संस्कत "उपसर्ग" के बीमारी 
(क्षीणं हन्युश्चोपसर्गाः प्रभूताः सुश्रत), दुमग्यि श्रौर नुक्खान (रत्नावली 
१-- १०) । श्रन्मक्लानं दारुणं = दारुण श्रभियोग, (बुद्धघोष--ग्रदिदु श्रस्सुत 
ग्रचिन्तितपुब्वं इदं सन्धिच्छेदकम्मं इदं वा राजापराधितकम्मं तया कतं ति 
एवरूपं दारुणं प्रञ्मक्लान)' सं ° श्रम्याख्यानम्‌ । परिक्वयं == नाश | पमङ्गुण = 
क्षय । 


== राजा से नुकसान श्रथवा दारुण निन्दा श्रयवा जाति. 
भ्रादयों का विनाश श्रथवा मोगों का क्षय । 


१४०. ्रथवस्स श्रगारानि भ्रगिगि उहति पावको । 
कायस्स भेदा दृप्पञ्जौ, निरयं सोपपज्जति ॥१२॥ 
शब्दाथं -श्रथवस्स = ्रथवा । श्रस्त = इसके । श्राग!रानि--चघरोंको। 


१. सि-उपस्सग्ग। २, १ ०--पभगुर, ए० के° नारायण--पभंगणं । 
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प्रणि श्रग्नि। '"प!वको' का र्थं भी यदि श्रग्नि' माना जाय तो गाथा प 


पुनरुक्ति दोष होगा । पावकः = तीन, अर्थात्‌ त्रिविध श्रं लेना ही समीचीन | | 
होगा । कायस्समेदा = शरीर नष्ट होने से । उपयनज्जति = प्राप्त होता है (सर | 
उपपद्यते) । | । 
ग्रनुवाद--श्रथवा इसके उरोको त्रिविध भ्रग्निजला देती है! कहं 
बद्ध शरीर नष्ट होने के द नरक को प्राप्त होता है । | 
[ स्थान--जेतवन व्यक्ति--बहुभण्डिक भिक्खु | 
१४१. न॒ नग्गचरिया न जटा न पका, 
नानास्का धण्डिलसायिका वा । । | 
रजो च जल्लं उककुदिकप्पधानं, -वस््ल<5 ` १ ६ 08 | 
सोधन्ति मच्च म्रवितिण्णकङ्क ॥१३।५-* ८ नह 2 ॥ 
शब्दाथं-- नग्गचरिया = नग्न रहना । पङ्का = की वड । नानासका == न | 
प्रनशन्‌ । यण्डिलक्षायिका = कड़ी भूमि पर गयन । रजो च जहलं = जलीय रज । । 
बृद्धघोष == कह मलिम्पनाकारेन सरीरं संनिचितरजो । उककुटि कप्पधानं == उत्तात- | 
| शयन (पाणएचात्य विद्वानु (जणा ने 116 ३५१ ग अप्7् ०० ८ 1663 ग्रौर 
विसल्न ने 81108 01 176 7975 (जंघाग्रों के बल बैठना), प्पधानं = अवा 
सोधेन्ति = शुद्ध करते हैँ । मच्च = मत्यं, को । भ्रविनिण्णकङ्घ = जिसकी म्राका- 
कषाये समाप्त नहीं हुई अर्थातु साकांक्ष । र 
ग्रनुवाद - साकाक्षि मनुष्य कोन तो नग्न रहना, न जटाये, न (शरीर मे 
लपेटी हुई) कीचड़, न शरनशन (उपवास) या कंडी भूमि पर शयन, न जलीय 
रज श्रौर न उत्तानशयन का योगाभ्यास (ही) पवित्र कर सक्ते है । 
विशेष- इस गाथा में प्रत्य मतावलस्वियो के योगाचारी पर प्रक्षेप किया 
गया है । दिगम्बर जैन नंगे रहते है, शरवधूत जटा राते है, शरीर प्रर कोच 
्रादि लगाते है, वैदिक श्रौर पौराणिक कंडे उपवासो मे विश्वास रसते है, शव 
भस्म धारणा करते हैँ श्रीर हयोगी शरीर को कठोर यातनायें देकर छश क ° ते 
ह । भगवान्‌ बुद्ध इन सब मे विश्वास नहीं रखते थे । दिव्यावदान में यही गाथा 
इस प्रकार ठै-- । 
न नग्नचर्या न जटा न पङ्को, तानशनं स्थण्डिलिशायिका वा । 


न रजोमलं नोत्कृटुकप्रहाण, विशोधयेन्मोहुवितीणंकाडक्षम्‌ ॥२३।२ 
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[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-सन्तति महामत।] 
१४२ तौ चे पि समं चरेय्य, सन्तो दन्तो नियतो ब्रहाचारी । 
सव्वेसृ भूतेसु निधाय दण्डं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु ॥१४॥ 
शब्दाय सम == शम भाव । निधाय = परित्याग करके । भ्राषं महाकाव्यो 
भे “निघाय' का प्रयोग स्थाग कर'श्रौर “रखकर! दोनों ही भ्र्थोमें हुश्रा है, पर 
लोकिक संस्कृत में ^त्यागना ्रथं दुष्प्राप्य है । 
अनुवाद-(देश्यं श्रादि से) श्रलंकृत होने पर सी (जो) समी प्राणियों के 
प्रति दण्डका त्याग कर शम माव से विचरण करतादहैि (श्रौर) शान्त, दत्त ` 
जितेन्द्रिय, नियमित ब्रह्मचारी है वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही सिक्षुहै। 
विशेष - यही गाथा यत्किञ्चितु परिवतंन के साथ दिग्यादानमेंभी 
उपलब्ध टहै-- 
लकृतश्चापि चरेत धर्म, दान्तेन्छियः शान्तः संयतो ब्रह्मचारी । 
सर्वेषु भूतेषु निधाय दंड स ब्राह्मणः स श्रमणः स॒ भिक्षुः ॥२३ 


। क त) | स्थान- जेतवन, व्यक्ति-- पिलोत्िक येर| 
। =< ~ १४३..हिरीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोकर्सिम विज्जति । 
॥ ^ द५.>+९ यो निनदं ्रपपबोधति, शरस्सो भद्रो कसामिव ॥१५।। 


शब्दाथ- -हिरीनितेधो लज्जा से श्रवरुद् प्र्थातु सलज्ज । मैक्सम्भूलर ने 
९651181716त 0 98716 श्रीर भदन्त बुद्धघोष ने श्रत्तनौ उत्पन्नं श्रकुसल- 
वित्रक्कं हिरिया निसेषेतीति हिरीनिधो' परन्तु श्री वंगीय ने हिरी निसेधो यस्स 
सोः ही प्रथं किया है) श्रप्पवबोधति = नहीं सहन करता है (सं० श्रग्रबोधति, 
श्रल्पबोधति ?} । | 

ग्रनुवाद- संसार मं एषा कौन सलज्ज व्यक्ति होगा जो निन्दा को उसी 
(न सहन नहीं करता जपे उत्तम घोडा कोडे को | 
१४४. श्रस्यो यथा भद्रो कसानिविटलो, भ्रातापिनो संवेगिनो भवाथ । 





त्य सद्धाय सोलेन च वोरियेन च, समाधिना घम्मविनिच्छयेनं च । 
-द२5\ सम्पच्नविज्जाचरण पतिस्सता, पहस्सथ दुवखमिदं श्रनप्पकं ।१६॥ 
शन्दाथं -श्रातापिनो = पश्चाताप करने वाले । भवाथ == हो । सद्धाय = 

शरद्धा से । धम्मविनिच्छयेन = घमं के निश्चय से । सम्पच्रविज्जाचरण = विया श्रौर 
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प्राचरण ये सतन्वित । पतिस्सता = स्मृतिवानु (सं० प्रतिस्मृताः) । पहस्सथ = 
पार करोगे (सं० प्रहास्यथ) । 

ग्रन्‌वाद -- कोडा पडे हये उत्तम घोडे के समान (तुम मी) पश्चाताप करने 
वाले वं वेगवान्‌ (उद्योगी) हो (बनो) श्चद्धा, शील, वीयं, समाधि श्रौर धमे के 
निश्चय से विद्या श्रौर सदाचार से समन्वित (एवं) स्म्रतिवान्‌ (होकर ही) 
इस महान्‌ दुःख को पार कर सकोगे । 

[स्थान -जेतवन, व्यक्ति सुख सामणेर ] 
१४५. उदकं हि नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारू नमयन्ति तच्छका, भ्रत्तानं दमयन्ति सुब्बता ।१७॥ 

ग्रनुवाद-- (पानी) ले जाने वाले (इच्छानुसार) पानी ले जाते हैः बण 
बनाने वाले बेत को ययेच्छ मोडते ह, बठ्ई लकड़ी को मोड़ देते है, भच्छी 
प्रतिज्ञा । व्रत) बाले श्रवने काही दमन करते है| 

विशेष-- यही गाथा 'सुञ्चता' के स्थान पर पण्डिता" पाठ के साथ धस्मपद 
(८०) से पण्डितवग्ग' मे उपलन्ध होती है । 


११. जरावश्गो एकादसमो 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--विसाखाय सहायिका | 
१४६. को नु हासो किमानन्दो, निच्चं पज्जलिते सति । 
ग्रन्धकारेन श्रोनद्धा, .पदीप, न गवेसथ ॥१॥ 
शब्दार्थं -- ज्जलिते सति == जलते रहने पर । श्रोनद्धा =ढके हये (सं° 
प्रवनद्धा) पदीष == दीपक । 
ग्रनवाद-- हमेशा जलते रहने पर क्या हंसी, क्या भ्ानन्द ! प्रन्धकार ते 
ढके (धिरे) हये (तुभ) दीपक (क्यों) नहीं दूढते ? 
विशेष - "तभी प्राणी इस संसारम नित्यही काल द्वारा पकाये जातेहः 
यह्‌ भाव महाभारत के निम्न शलोक मे भी प्राप्त होता है । 
मासतु संज्ञापरिवतकेण सूर्यागिना रात्रिदिवेन्धनेन । 
स्वकर्मनिष्ठाफलसाक्षिकेण भूतानी कालः पचति प्रसह्य ॥ 
(श।० पवं ° ३२१।६२) 


पिज €> 2) पे 





नि सि यनन क च क कः ककत ॥ 
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[स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति--सिरिमा| 
१४७. पस्स चित्तकतं विम्बं, श्ररुकाय समूस्सितं । < ८ < 
म्रातुरं वहुसंकप्पं यस्स नत्थि धुवं सिति ॥२। 2 
शब्दाथ-- परस्स = देखो । चित्तकतं == सजाये हुये (वत्थाभरणमालालत्तका- 
दीदी विचित्त --वबुद्धघोषः) । बिम्बं शरीर । श्ररुकायं--श्रङ-=घाव (सं 
प्रुष्‌) से युक्त शरीर को । समुस्सितं = फुला हश्रा । बहुसक्प्पं == ग्रनेक संकल्पां 
वाले । ठिति स्थिति । 
ग्रनुवाद--{श्रनेक प्रकार के वस्त्रालंकारादि से) सजये हुये (किन्तु) घा 
से मरे हये. (मांस, वसा, मज्जा श्रादि से) फूले हुये, (श्रनेक दुःखों से) पीडित 
तथ श्रनेक संकल्पां वाले (इस) शरीर कौ (तो) देखो लिसकी स्थिति स्थायी 
नही है । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--उत्तरी थेरी | 
। य ४ प्रिनिण्णमिदं दपं, रोगनीलं प्गरं 
 &<>~ ज्जि पुत्िसन्हो, मरणन्तं हि जीवितं ३५ 
शब्दाथ--परिज्जिण्णं = जीण-शीणं । रोगनीलं == रोगों का चर । पमङ्धुःरं 
= क्षण-भगुर । भिज्जति = नष्ट हो जाता है । पुतिसन्देहयो = पूति (दुगेन्व) + 
| सन्‌ 1 देहो (शरीर) - दुर्गन्ध वाला शरीर, श्रथवा पूतिः (पवित्रता) मे सन्देह 
भ्र्थातु जिसकी पवित्रता में सन्देह है । 
| भ्नुवाद--यह रूप जौर्भ-शीणं होने बाला, रोगों का धर एवं क्षणभेगुर 
है । दुगेन्वसे मरा हृ शसैर नष्ट हो जता हि, क्योंकि जीवनं (तो) सरमे 
तक (ही) होता है । 
विशेष कोई भी प्राणी मरने तक ही जीवित कहा जाता है, श्रन्त में सभी 
का मरण श्रावष्यक् है-- “जातस्य हि ध्रव मृ्युः ॥ महाभारत के इस शलोक 
से तुलना कीजिये जिसका श्रन्तिम पद गाथा के श्रन्तिम पदके ही सहश है। 
सवं धयान्ता निचियाः पतनान्ताः समृच्छपाः । 
सथोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त हि जीवितमु । स्त्रीपवं, २।३ 
व व्यक्ति--श्रधिमान भिक्खु । 





१. सि०-रगनि इ । 
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१४९. यानिमानि भ्रपत्थानि' अ्रलाबरूनेवर सारदे । 
कापोतकानि म्रट्ठीनि, तानि दिस्वान का रति ॥४॥ 
शब्दां -- श्रपत्थानि = गणहीन । मैक्सम्यूलर तथा श्रधिकांश हिन्दी 
्रनुवादकों ने भी "फक दी गयो प्ट 289) श्रथ किया है । श्री वंगीय 
ने बुद्धघोष की टीका (तत्थ अ्नपत्थानीति छखतानि) का हवाला देते हये, दिव्या- 
वदान में प्राप्त इसी भाव के श्लोक को भ्राधार बनाकर श्रषत्यानि' प्रद को 
- | संस्कृत के श्रपास्तानि' का पालिरूप मान वहुप्रचलित श्रथं को ही पुष्ट किया 
है । ए० के° नारायण ने श्रपथ्यानि' श्रथं किया है। किन्तु हमे 07. ?.1. 
४1098 द्वारा किया गया ब्रथं श्रपार्थानि' (ए़ग7]655) भ्रधिक उपयुक्त 
जेचता है । श्रलाबूनेव---लौकी की भाति । सास्दे = शरद्‌ ऋतु मे । शटुटनि = 
्रस्थियां को । दिस्वान्‌ त देखकर । 
भ्रनुवाद ~ शरत्कालीन गुणहीन लोकी के समान कषतर के रंश वाली इन 
प्रस्थियों को देखकर उनमें प्रेम कंसा? 
विशेष-- दिव्यावदान मे यही भाव दूसरे ठंग से प्रस्तुत क्रिया गथा है- 
यानीमान्यपविद्धानि विक्षिप्तानि दिशो दिशः । 
कपोतवर्णान्यस्थीनि तानि हटढवेह का रतिः ॥३७।३३ 
[स्थान जेतवन, व्यक्ति-रूपनन्दा थेरी| 
१५०. श्रटठीनं नगरं कतं, मसलोहितलेपनं । 
यत्थ जरा च मच्चु च, मानोमक्सो च भ्रोहितो ॥५। 
शब्दाथं--श्रटटीनं = ्रस्थियों का । मानो = ्रभिमान । मक्लो =पालण्ड 
(सं° ध्रक्षः) । श्रोहितो = छिपा है (सं° श्रवहितः) । + 
प्रनुव,द--(यहं शरीर) श्रस्थियों का एक नगर बनाया गया हे निस 
पर मांस श्रौर रक्त का लेप है तथा जिसमें बढापा, मौत, प्रमिमान भौर पाखण्ड 


छिपेहयेहं। 


विशेष--श्रनेक दूषित पदार्थो से परिपूणं शरीर की निन्दा भगवान्‌ मनुने 
हून शब्दो मे कौ है-- 
१. ब्र °--प्रपत्तानि | २. सि०--भ्रलापूनेव । 
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भ्रस्थिस्थुणं स्नायुयुत्तं मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चर्मावनद्ध॒दुगेन्धिपूणं मूत्रपुरीषयोः ॥ 
जराशोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌ । 
राजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ।.६।७६.७७ 
५ [स्थान- जेतवन, व्यक्ति-- मल्लिका देवी| 
, १५१. जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, श्रथो सरीरं पि जरं उपेति । | 
सतं च धम्मो न जरं उपेति, सन्तो हवे सञ्भि पवेदयन्ति ॥६॥ | 
शब्दाथं - जीरन्ति = जीणं-णीणं हो जाते है । सतं = सज्जनो का । सम्म 





== सत्पुरुषो से । पवेदयन्ति == बताते है । 
अ्रनुवाद - राजा के सुचित्रित रथ जीर्णं-शीणं हो जते है तश्रा (यह्‌) 
शरीर मी जरावस्था को प्राप्त हो जाता है । किन्तु सन्तों का धमं (कमी) बढा 
नहीं होता, सञ्जन पुरष सज्जनो से एेखा ही कहते हे । 
॥ विशेष-- ध्म न कभी बरूढा होता है भ्रौर न कभी वह्‌ नष्ट ही होता रै, 
| | मृत्यु के बाद भी वह मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता । प्राषं वाक्य है-- 
| एक एव सुहुदधर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
। शरीरेण सम नाशं सवंमन्यत्त्‌ गच्छति ॥ 
 स्थान- जेतवन, व्यक्ति-- (लाल) उदायौ येर| 
१५२. श्रप्पस्युतायं पुरिसो, बलिबददो व जीरति । 
मंसानि तस्स वडढन्ति पञ्जा तस्स न वड्ढति ॥७॥ 
शब्दार्थ --श्रप्पस्सुताय = यह श्रल्पज्ञ (सं° श्रल्पश्रुतोऽयं ) । बलिवदौ = वल । 
प्रनुवाद-- यह श्रत्पज्ञ मनुष्य बेल की तरह बढा हो जाता है । उसके 
मास भ्रादि (तो) षद्ते हैँ किन्तु उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती । 
[स्थान--बोधिरुक्वमूल, व्यक्ति --उदानवसेन वृत्त (पुन श्रानन्दत्थेरस्सवृ्तं *} | 
१५३. म्रनेक जातिसंसारं, सन्धाविस्सं ्रनिन्विसं । 
गहकारं* गवेसन्तो, दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ ८१ 








१. ए० कै नारायण दारा सम्पादित सस्करण में स्थान-व्यक्ति का निदेश 
नहीं है । | 
२. क्षि ०~ गहूकारकं । 
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° शब्दाथ-संधाविस्सं = दौडता रहा । मैक्सम्युलर ने भविष्यत्‌ काल 
भानतकर 1 31811 118५6 10 70 स्रं किया है । बुद्धघोष ने लङ का रूप 
माना है । भअनिविसं विना श्राज्ञा प्राप्त किये जणं अ्रलभन्तो--बुद्धघोष) 
ए० के° नारायण ने इसकी संस्कृत दाया “्रनिविशमानः देकर लगातार भौर 
भरी कनचेदी लाल गुप्त ने श्रनिदिशमानः' (जाता हु्ा) श्रथ किया है। 

प्रनुवाद - (शरीर रूपौ) घर के वनाने वाले कौ खोज करता हुषा, जिनां 
.; क्ञान प्राप्त किये भनक जन्मों तक (मे) संसार में दौडता रहा । बार-बार कौ 
नन्म दुःखमय हश्रा । 
१५४. गहकारक दिट्ठोसि, पून गेहं न काहसि । 
सन्बा ते फासुका भग्गा, गहकटं विसंखतं । 
विसंखारगतं चित्तं, तण्डानं खयमज्छगा ॥६॥ 
शब्दाथ--काहसि = करोगे । फासुखा = कड्या । विसंखतं = टट गया है 
3 (षं° विसंस्कृतम्‌) । तण्हानं = तृष्णाघ्नं का । खयमज्छगा = क्षय हो गया है) 
। | शहृहुटं = घर का शिखर अर्थात्‌ बारह निदानों की कोटि भ्रविघा । 
ग्रनुवाद--हे घर बनाने वाले (भ्र्थात्‌ ष्णा) मेने तुम्हैँ देल लिया, तुन 
। प्रव घर न बना पाश्रोगे । तुम्हारी सब कडि † (बारहो निदान) इट गयी है 
धर का शिखर (भ्रविद्या) ढह गया है, चित्त संस्कार से रहित हौ गया, दष्णाभो 
का विनाश हो गया । | 
विशेष -उपयुक्तं गाथा मे सांख्य का यह सिद्धास्तं किं जव विवेक-बुदधि 
प्राप्त होने के बाद पुरुष प्रक्रत को देख लेता है तब प्रकृति भी उस इर के भ्रति 
री [व नहीं होती, उसी प्रकार जैसे कि श्रसूंम्पश्या स्त्री पतिव्यर्तिकत व्यक्ति 
मै द्वारा देख लिये जाने पर भविष्य में इस घटना की पुनरादृत्ति न होने देने # 


। 


प्रति सजग रहती है, भ्रौर पुरूष भी सुन्दरी के दशन की लालसा से पथक्‌ हो 
जाता है, तब मोक्ष होता है, प्रकारान्तर से प्रस्तुत 
की कारिका है-- 
प्रकृतेः सुकुमारतरं त किच्चिदस्तीती मे मतिभेवति । 
या इष्टाऽऽस्मीति पुननँदशंन मुपंति पुरुषस्य ॥ ४ 
टिष्पणी--उपयुःक्त दोनों गाथाये स्थविरवादी बोद्ध परस्परा म. बुद्त्व- 


किया गया है । सास्यकारिका ` 
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स्राप्ति के जाद भगवान्‌ युद्ध के श्रथम वचन'के रूपमे मानी जाती ्ह। श | 
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(डा० पी° एल० वैद्य के संस्करण से साभार उद्धत) 
[स्थान--इसिपतन (वाराणसी), व्यक्ति- महाधनी सेटिख्पुत्त | 
` १५५. श्रचरित्वा ब्रह्मचरियं, ग्रलद्धा योन्बने धनं । 
जिण्णकोञ्चा, व ज्ञायन्ति खीणमच्छे' व पल्लले ॥१०॥ 
शब्दाथं -श्रलद्धा प्राप्त न करके. । योः्बने = युवावम्था मे । निण्ण- 
कोञ्चा' व == वृद्ध क्रौञ्च की तरह । कायन्ति = चिन्ता करते दँ । पल्लन = 
तालाब में। 
-- ब्रह्मचये का श्राचरण न कर (श्रौर) युवावस्था में घन न प्राप्त 
कर (मनुष्य वृद्धावस्था भें) उसी प्रकार चिन्ता करते हँ जते मद्धली रदित तालाब 
मे बा क्रौञ्च । ` 
१५६. ग्रचरित्वा ब्रह्मचरियं, श्रलद्धा योब्बने घनं । 
` सेन्ति चापातिखीणा' व, पुराणानि श्रतुत्थुनं ॥११॥ 


शब्दाथं-सेन्ति = पड़े रहते है । श्रनुत्युनं = सोचते हये (सं ° भ्रनुष्टुन्वन्‌) 
यहा एकवचन का प्रयोग व्याकरण सम्मत तदहीं है । 











श्रत्ते) दःदतमो | [ ६७ 


` श्मनुवाद-- ब्रह्मच का श्राचरण न कर (नौर) धुवावस्था मे धन प्राप्त न 
कर (वृद्धावस्था मे) मनुष्य श्रत्यन्त कमजोर धनुष के समान पुरानी बातों को 
सोचते हये षडे रहते है ¦ | । 


१२. अत्तवग्गो द्रादसमो 
[स्मान-सृंसुमारगिरि (भेसकलावन), व्यक्ति--बोधिराजकुमार। 
`“ , १५७. भ्रत्तानं चे पियं जज्ञा, रक्खेय्य नं सुरक्खितं । 
तिण्णमञ्जतरं यामं,.पटिजग्गेय्य पण्डितो ॥१॥ 
शब्दाथं = जञ्जा == समरे (सं० जानीयात्‌) । रकबखेष् नं = इसे रक्खे । 
तिष्णं = तीन मे से । यामं == रानिया दिन का तीन घण्टे का समय । बुद्धवोष 
नै तीन याम का प्र्धं जीवन की तीन श्रवस्था्ओं--प्रधम, मध्यम, भौर पश्चिम 
करिया है । पटिजग्गेय्यं = जाग्रत रहे । | 
त मरनूवाद--यदि श्राव्मा को श्रिय सम (तो) इसे सुरक्षित (संयत) रखे । ¦ 
र वद्रान्‌ मनृष्य (जीवन के) तीन यामो (श्रवस्थ्रो) मे से एक मे (अवश्य) 
जाग्रत रहे । | 
[स्थान - जेतवन--व्यक्ति--सक्कपुत्त उपनन्द थेर | 
१५०. श्रत्तानमेव पठमं, पत्तिरूप निवेसये । 
प्रथञ्जमनुसासेय्य, न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥२॥ 
शब्दा्ै-- पतिरूपे = सन्मागे मे (म्रनुःवि के गणे पटिदुपेय्य--बुडघोष) । 
्रनुसातिग्ब = अनु्ासित करं प्र्थात्‌ उपदेश दे (सं° ब्रनुशिष्यात्‌) । किलिस्से्ब 
््- क्लेश को प्राप्त हो ¦ १ ५ | 
ग्रनवाद - पहले श्रपने फो हौ सन्मां में लगाव, बाद मे सर 
दे । (इस प्रकार कायं करने वाला) कलेशं को प्रप्त नहीं होता । 
[स्थान जेतवन, व्यवित--पधानिक तिस्स भर | 
१५९. भ्रत्तान चे तथा करिया, यथञ्जमनुसति । . 
} सुदन्तौ वत दमे, मर्ता हि किर दुद्दमो ॥३॥ क त 
शब्वाथं --वत = वास्तव मे (सं० बत) । मेध = दमन कूदे । किर = 
निचय ही । दुददमो = दुदेमनीव । | | 


का उपदेश 














६८ | | 


प्रन्‌वाद - यदि (मनुष्य) श्रषने को वंसाही बनाने जसा कि दूसरे को 
उपदेश देता है (तो मी) बह सुसंयमी वास्तवमें [श्रपनेका ही) दमन करे, 
क्योकि श्रपना दमन करना निश्चय ही कठिन है । 
विशेष - मेक्सम्यूलर तथा उनका प्रनुसरण करते हए डा० पी० एल 
वेय ने गाथा के तृतीयं पाद का अ्रनुवाद ९७१०६ 105 = #८।¡ 5प0वप्ल्ठ, 
#€ 7080 5०४०७ (०्लाऽ) क्रिया है, जो भ्रामक्त है । गाथा का श्रन्तिम्‌ 
पद श्रपनी ही भ्रात्मा के दमनं को "कठिन" बता रहा है तो उससे पूवं का पद 
भी निश्चय ही स्वात्मा के दमन परक भाव से सम्बद्ध होना चाहिये। श्री एण 
के०.नारायण ने श्रपने हिन्दी श्रनुवादमें एसा ही किया है। 
[स्थान--जेतवन, व्यवित--कूमारकस्मपमातु थेरी | 
१६०. प्रत्ता हि प्रत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया । 
म्रत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं ॥॥४॥ 
भ्रनुवाद-(मनुष्य) पना स्वामी श्राप है, (इसका) स्वामी इसरा कौन 
हीगा ? मलो-मांति दमन किया गया (वह्‌) स्वयं दुलंम स्वामित्व का लाम, 
करताहि।. 
विशेष--वशीकरृत श्रात्मा ही भ्रपना स्वामी ह, बन्धु है; . भ्रतः श्रात्मा के 
सारा ब्रात्माका दमन करनेसेहीनिः श्रेयस्‌ कौ प्राप्ति सम्भव है । गीता भे 
ङृष्ण ते कहा है-- | 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानभवसाव्येत्‌ । 
भ्रात्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 
बन्धु रात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः । 
~ शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥६।५---६ 
[स्थान--जेतवन, व्यविति- महाकाल उपाप्तक| 
१६१. ग्रततना हि ° कतं पातं, श्रत्तजं ्रत्तसम्भवं । 
प्रभिमन्धतिः दुम्मेधं, वजिर वस्मयं* मणि ॥१५॥ 


१. सिर--व। २. त्र. भ्रभिमत्यति। 
२. स्या०--वजिरम्ह्य, प ०--वम्हमयं । 








 शब्दाथ--श्रत्तना च = श्रपने हारा ही । घ्रत्तसम्मवं = श्रपने हारा पोषित । 
प्रमिमन्यति == मथ डालता है । दजिरं = हीरा । सेमूयेल बोल ने चीनी संस्करण 
कै आघार पर 51६ तागा] प्रथं जरिया है । चस्समयं = इव ~ भ्रस्ममयं = पत्थर 
से उत्पन्न (विकारार्थे मयट्‌) । 
| प्रनृवाद--श्रपने ही हारा किया गधा, प्रपने ही से उत्पन्न (श्रौर) भ्रयने से 
ू ही पोषित पाप दबुद्धिको सथ डालता है; जसे पत्थर से उत्पन्न हीरा (पत्थर- 
१ कौ) मणिकोचेद देताहै। 
(6 , 
| [स्थान--वेणुवन (जेतवन), व्यक्ति-दैवदत्त | 


| प्रत्तवग्गो ढादसमो + | ६& . 
| 


| १६२. यस्स अ्रच्चन्तदुस्सील्यं, मालुवा सालमिवोततं ` 
| करोति सो तथत्तानं, यथा नं इच्छती दिसो ॥६॥ 
।  शब्दाथं--श्रच्चन्तदुस्सील्यं = प्रत्यन्त दुराचार । मालुवास्तालमिवोततं = 
 मरालुवा लता से वेष्टित शाल वक्ष की भाति फला ह्रा । मालुवा एक प्रकार कौ 
लता होती है जिसके कटोरे जसे पत्तों मे वषो का पानी भर जाने पर बडे-बड़ 
गी वृक्ष भी गिर जाते हैँ । टथत्तानं = श्रपने को वैसा ही । तं =एनमु । दिसो = 
एवर्‌ । 
श्रनुवाद-- जिसका घोर इराचार मालवा लता से वेष्टित शाल शृक्ष कौ 
मति फला हृश्रा हे वह्‌ श्रपने को वेसाही करलेताहै जसा कि उसका शर 
इते घाहता है । 
[स्थान--राजगह (वेणुवन) व्यक्ति--भगवान्‌ बद `| 
१६३. सुकरानि भ्रसाधूनि, प्रत्तनो श्रहितानि च । 
यंवे हितं च साधुं च, तं वे परमदुक्करं ॥७॥ 
प्रनवाद - बुरे श्रौर श्रपना श्रहित करने बाले कार्यों का करना बड़ा 
्रास्तान है । जो काये हितकारी श्रौर श्रच्छा है उसक्ता करना श्रत्यन्त कठिन है । 
विशेष--उदानपालि के संघृभेदसुक्त मे देवदत्त श्रौर श्रानन्द मे कलहं के 


०४१ 





१. ब्र०--सालमिवोत्थतः। 
२. संघ में फुट पड़ने के समय प्रानन्द के प्रति भगवान्‌ बुद्धने इस गाथा 
फ़ो कट्‌। था । + 

















७० | | घस्मप्दं | 


श्रवसर श्रानन्द के प्रति भगवान्‌ बुद्ध के वचन के रूप में निम्नलिखित गाधा को 
उद्धत किया गया है-- 
सुकरं साधुना साधुं, साधुं पापेन दुक्करं 
पापं पापेन सुकरं, पापमरियेहि दुक्करं ॥। 
धम्मपदट्‌ठ-कथा के ब्रह्मदेशीय संस्करण में इस गाथा को घम्मपद की मूल 
मान लिया गया हे, । 
[स्थान--जेतवन व्यक्ति--काल थेर| 
१६४. यो सासन श्ररहतं, श्रसियान धम्मजीविन । 
पटिक्कोसति दुम्मेधो, दिष्ट निस्साय पापिक 1 
फलानि कटुकस्सेव, म्रततवाताय + फल्लति ॥८॥। 
शब्दा्थं--पटिक्कोसति == निन्दा करता है (सं ० प्रतिक्रोशति) । . दिदि 
दृष्टि । निस्साय =ब्राश्रय लेकर (सं० निःश्रत्य) । फलानि कटठकस्सेव = वास्‌ 
के फलों की माति । संस्कृत. में "काष्ठक' मुसन्बर य। बोल (^106) के पौ 
को कहते है, पर टीकाकार नुद्धघोष ने वेलुसंखातस्स कट्‌ठकस्स लिखकर भ्रपनी ` 
पुष्टि के लिये चुल्लवग्ग को निम्न गाथा को उद्धेत किया ड जिसमे केला, बबु 
श्रौर बत के फलने पर उसका समूल नष्ट होना बताया गया है-- ` 
, फलं वे कदलि हन्ति फलं वेल फलं नलं । 
सक्कारो कापुरिसं हन्ति गन्भो श्रस्तर्तार तथा ।॥ ७-र- 
. भ्रनुवाद-- जो दद्धि (मनुष्य) पापमयी हष्टि का श्राश्रथ लेकर धजीवी 
भ ष्ठ श्रुतो के शासन की निन्दा करता है (उसका यह कुकर्म) बास के फलो 
र) माति श्रपनी ही हत्या क लिये फलता हे । । 
(स्थान -जेतवन, व्यक्ति--चुलकाल उपासक | 
१६५. ्रत्तना हि कलं पाप ॒भ्र्तना सकिलिस्सति । 
भत्तना शकत पाप, ग्रत्तना व विसुज्छति । 
सुद्ध ्रसुद्धि पच्चन्त नाञ्जो ° श्रञ्ज विसोधये ॥६॥ 
द | + 0 अ रिक 
१. सि०-श्रत्तधिञ्नाय । | 
२. कि०--व। ३. सि ०--नाञ्जमञ्जा । 
| ५५६ | 


च 








| लोकवगो तेरसमो ५ [ ७१ 


॥ 


| शब्वाथं --संकिलिस्सति = क्लेश देता है । विसुज्छति = शुद्ध करता है। 
पच्चत्तं = प्रत्येक मनुष्य (सं ० प्रत्यात्सम्‌) । 

ग्रनुवाद--श्रपने हारा किया गया षप श्रपनेको ही क्लेश देता है । पने 
दरा न किया गया पाप श्रपने फो हरे शुद्ध करता है । (श्रतः) शुद्धि अर भ्रशुधि 
प्रत्येक मनुष्य पर निभर है । कोई (किसी) इसरे को शुद्ध नहीं कर सकता । 


| | स्थान -जेतवन, व्यक्ति--भ्रत्तदत्य थेर] 


> ४ १६६. म्रत्तदत्थं परत्थेन, बहुना पि न हापये। 
| ग्रत्तदत्थमभिञ्जाय, सदत्थपसुतो सिया ॥१०॥ 
शब्दाथं - श्रत्तदत्थं = म्रपते लिए । हापये = त्यागना चाहिये । सदत्थपसुतौ 
= सदथं (कल्याण) के सायन में संलग्न (सं° सदथंप्रसित्तः) । 

। श्रनुवाद--दूसरे के बहुत हित के लिये मी श्रषने हित का त्याग नही 
करना चाहिये । ध्रपने हित को मली-मांति समकर सुहित (कल्वाण) के साधन 
पे संलग्न हो जाय । ` 

\.‡ विशेष--श्रपनी श्नोर श्रपने हितों की रक्षा करते में घन, स्त्री, पत्र सभी 
कुछ श्रपण कर देना पड़ तो भी कोई बात नहीं है- 

प्रापदाथ घनं दारान्‌ रक्षेद्‌ धनेरपि । 
मात्मानं सततं रक्षेद्‌ दारेऽपि. धनैरपि ॥ 
(विदुर नीति ५।१५८) 








१३. लोकवश्गो तेरसमो 
[स्थान - जेतवन, व्यक्ति भ्रञ्जतर दहर * भिक्चु| 
१६७. हीन धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न॒ संवसे । 
मिच्छादिदट न सेवेय्य, न सिया लोकवड्ढनो ॥१॥ 
शब्दाय -~- हीनं धर्मं == नीच धसं बुद्धघोष ने 'पञ्चकामगुण' भिषा ह । 
पञ्चकामगुण है--चक्खुविञ्जेय्या रूपा, सोतविञ्जेय्या सद्दा, घानविञ्जेय्या 





१. दहर = श्रल्पवयस्कः । 




















धम्मपदं 


गन्धा, जिह्वाविञ्नेय्या रसा, कायविञ्जेय्या फोट्ठब्वाः (दीघनिकायः तृतीय 
भाग) । संवस = रहे । लोकवडङ्ढनो = संसार श्र्थातु श्रावग्गमन को बढ़ाने 
वाला । । ५1 
श्रनवाद- नोच धमं का सेवन न करे, प्रमोद क्ते साथ न रहे । मिथ्यादृष्टि 
का सेवन न करे, (संसार में) श्रावागमन को बढ़ाने वाला न बने । ग्र 
[स्थान -निग्गोधाराम (कपिलवत्थु), व्यक्ति--सुद्धोदन | 
` १६०. उत्तिट्ठे नप्पमज्जेयय धम्म सुचरितं चरे । 
| घम्मचारी सुखं सेति, श्ररिम लोके परम्ह च ।\२॥। 
शब्दाथं--उत्तिटठे = उठ पडे । फजबोल ने 5722 तथा मंक्सम्यूलर ने 
१२०३९ 8 ्र्थं किया है । लेकिन बुद्धघोष ने घर-घर से भिक्नामाौे 
(उत्तिटठे त्ति उत्तिट्‌ठ परेसं घरट्}रे ठत्वा गहैतन्ब पिण्डे) म्रथं किया है । एषा 
प्रतीत होता है कि बौद्धधर्म मेश्रारम्भसे ही “उत्तिष्ठ क्रियापद का व्यवह्‌.र 
घर-वर से भिक्षा करने के लिये उठ खडे हों के विशिष्ट श्रथंमेंहौने लगाया 
जैसा कि ध्रन्य दशंन परम्पर।ग्रों मे भी उत्तिष्ठ, जाग्रत श्रादि शब्दों का प्रयोग 
साधारण उठ पड़ने श्रौर नींद त्याग देने के प्रथं मेन होकर विशिष्ट श्राध्यात्मिक 
प्रथं मे होता है । नप्पमज्नेष्थ ~ (न ~+ प्रमाचेत्‌) प्रमाद न करे । 
. अनुवाद - (भिक्षु बनने के लिये) उठ पडे, प्रमाद न करे, सदाचार युक्त 
धमं का श्राचरण न करे । धर्म क श्राचरण करने वाला इस लोक में तथा 
` परलोक मे च॑नसे सोता है । ॑ 


१८९. धम्मं चरे सुचरितं, न नं, दुच्चरित चरे । 
धम्मचारी सुखं सेति, श्रस्सि लोके परम्हि च ॥३॥ 
„ अनुवाद सवाचार युक्तं धर्भं फा श्राचरण करे, दुराचार युक्त धमं का 
4. 8 । धम का करने वाला इस लोक में तथा परलोकमें 
चनसेसोताहै। #.% 
। स्थानुल<जतवन, व्यवित--पञ्चसत विपस्सक भिक्खु] 


 १७०८था बुब्बुलकं पस्से, यथा पस्से मरीचिकं । 
एवं लोकं भ्रवेक्लन्तं, मच्चुराजा न पस्सति ॥ 
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म्रनुवाद-- जिस प्रकार (मनुष्य) बुलब॒ले को देखता है तथा (मृग) रेगिस्तान 
मे जल को देखता है, उसी प्रकार संसार को देखने वाले (व्यक्ति) को मृत्युराज 


(यम, मृत्यु या मार) नहीं देडता । 


विशेष--सुत्तनिपात कौ निम्न गाथा से तुलना कीजिये-- 
सुञ्जतो लोकं श्रवेक्खस्सु मोघराज सदा सतो । } 
प्रत्तानुदिद्ि म्रहच्च एव मच्चुतरो सिया । 
एवं लोकं भ्रवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति ॥ ५।१६।४ 
[स्यान--राजगह्‌ (वेणुवन), व्यक्ति --श्रमय राजकुमार] 
१७१. एथ पस्सथिम लोक, चित्तं राजरथुपमं । 
यत्थ बाला विसोदन्ति, नत्थि संगो विजानतं ॥५। 
शन्दाथं - एथ = प्राग्रो (स० एत) । पस्सथिम = पश्येत + इमं । संगो = 
श्रासक्ति । विजानत = विनज्ञां कौ 
ग्रनुवाद--भ्राश्रो, राजरथ के समान विचिन्न इष संसार को देखो जिसमें 
मखं दुःखो होते हँ भ्रीर विज्ञो कौ भ्रासक्ति नहीं होती । 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--सम्मूञ्जानि थेर| 
१७२. यो च पृञ्बे पमज्जित्वा, पच्छा सो नप्पमज्जति । 
सो इमं लोकं पभासेति, श्रन्भा मत्तो व चन्दिमा ॥६॥ 
शब्दाथे--पुब्बे = पहले । पमाज्जित्वा = प्रमाद करके (सं० प्रमा) । 
पच्छा = पण्चातु । पमासेति = प्रकाशित करता है । भ्रम्मा = बादल से । भत्तो = 
मक्त । चन्दिमा = चन्द्रमा । 
ग्रनुवाद-श्रौर जो पहले प्रमाद करफे (मी। बाद मे प्रमाद नहीं करता । 
वह श्लोक को वंसे ही प्रकाशित करताहै जसे फि बादलों से निकला दभ्रा 
चन्रमा । 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति-्रंगुलिमाल थेर]| 
१७३. यस्स पापं कतं कम्मं, कुसलेन पिधीयति" 
सो इमं लोकं पभासेति, म्रन्भा मृत्तो' व चन्दिमा ॥५७॥ 


१. सि~ पिथीयति । 
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शब्दाथ-- कुशलेन पुण्य कमे से । पिधीयति == ढक जाता हे । 
ग्रनवाद- जिसका किया हूश्रा पाप कमं पुण्य कमे से ठक जाता है, वह 
इस लोक को वसे दही प्रकाशित करतादहै जसे कि बादलों से निकला हृभरा 
चन्द्रमा । | । 
[ स्थान--श्रगगालव चेतिय, न्यक्ति--पेसकारघीता* | 
१७४. भ्रन्धभूतो श्रयं लोको, तनु केत्थ विपस्सति । 
सकूणो जालमूत्तो' व, भ्रप्पो सम्गाय गच्छति ॥॥८॥ 
शन्दाथे--तनुक्षेत्थ = (तनुको + एत्य} यहाँ, श्रल्प । सकरुणो = पक्षी । 
, श्रप्पो == श्रत्प । सर्गाय = स्वगं के लिये । | 
ग्रनुवाद --यह्‌ संसार श्रन्धा है । यहां बहुत थोडे ही लोग देश्ते हैँ । जाल 
से ष्टे पक्षी को भांति कोई विरला ही स्वगं को जाताहै। 
विशेष- यही भाव गीता मे इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
मनुष्याणां सहस्र पु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥७।३ 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति-- तिस भिक्खु] 
१७५. हुसादिच्चपथे यन्ति, भ्राकासे यन्ति इद्धिया । 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा, जेत्वा मारं सवाहिनि' ॥६£॥ 
शब्दाथं-हसादिच्चपक्षे = हंस (या योगी). श्रादिच्चपथे ==श्राकाश मे। 
यन्ति जाते हँ । इद्धिया = ऋद्धि (देश्यं) श्राप्त । नीयन्ति == ले जाये जाति 
है । लोकम्हा = लोक से । सवाहिनि = सेना सहित । 
€ ठह 6०16 [लः८ णा ए 90 तता 116 51016" 
ग्रनुवाद - हंस श्राकाश मे जाते है, ऋद्धिप्राप्त (मी) भराकाशच में गमन करते 
है । धेर्यशाली लोग सेना सहित मार को जीतकर इस संसार से लं जाये जाते है। 
| स्थान--जेत्तवन, व्यक्ति-- चिञ्चा माणविका] 
१७६. एकं धम्मं ्रतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो । 
वितिण्णपरलोकस्स, नत्थि पापं श्रकारिय ॥१०॥ 








१, रगरेज की दुहिता । २. स्या० संवाहन । 
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शब्दाथं-- एकं धम्मं श्रतीतस्स = एक धमं (मक्सम्यूलर--0€ 19५५, 
डा० एस्‌० राधाकृष्णन्‌--बुदधप्रवत्तित. घम, बुदढघोष--सच्चं) का श्रतिक्रसण 
करने वाले का । मुसावादिस्स = मृषावादी का । वित्तिण्ण परलोकस्स == परलोक ` 
कै प्रति उदासीन का। | 

ग्रनुवाद- एक धमं (सत्थ) का श्रतिक्रमण करने वाले; मृषावादी तथा 
परलोक के प्रति उदासीन प्राणी के लिये रेखा कोई पाप नहीं है जो अ्रकायं हो । 

विशेष--यह गाया इतिवृत्तक के मुसावादसुत्त मे भी उद्धत हुई है । 

[ स्थान-जेतवन, श्रसदिसदान (के सम्बन्ध मे)] 
१७५७. न वे कदरिया देवलोकं वजन्त, 
बाला ह्‌ वे न प्पस्ंसन्ति दान । 
धीरो च दान ्रनुमोदमानो, . 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥११॥ 
शन्दाथं--वजन्ति = जाते हँ (सं० व्रजन्ति) । न. प्पसंसन्ति = प्रशंसा नहीं 
करते । तेनेव = उसी से । - 

श्रनुवाद--कंजुस लोग देवलोक को नहीं जाते है । मूखे दान की प्रशंसा 
नहीं करते है । किन्तु दान का प्रनुमोदन करता ह्रा धैयंशाली (उसी से) पर- 
लोकमे मी सुखी होतादहै। 

विशेष--भारतीय संस्कृति मे दान" की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा की गयी हं । 
ऋग्वेदीय 'दानसूक्त' इसका सर्वोत्तम उदाहरण है । दान न॒देने वाला स्वगं 
का श्रधिकारी नहीं हैं । ईसा मसीह ने भी जोरदार शब्दों मे कहा धा-- 

दान न देने वाले कंजूस के धन की क्या हालत होती है ? इस श्लोक मे 
देविये- ८ ¦ | 
जनयति हदिखेदं मङ्कलं न प्रसूते, परिहरति यशांसि ग्लानिमाविष्करोति । 
उपक्रृतिरहितानां सवं भोगच्युतानां, कपणकरगतानां सम्पदां दुविपाकः ॥ 

[स्थान जेतवन, व्यक्ति--भ्रनाथपिण्डिक पु्तकाल] 

१७८. पथन्या एकरज्जेन, सग्गस्स गमनेन वा । 

सन्बलोकाधिपच्चेन सोतापत्तिफलं वरं ॥१२॥ 
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ग्रनुवाद-- पृथ्वी के एकच्छत्र राज्यसे, स्वगं में जने से श्रवा समस्त 
लोको के श्राधिपत्य से (सी) श्रोतापत्तिफल श्रेष्ठ है । 

'विशेष- बुद्ध, धमं, संघ तथा शीलमें विश्वास रखने वाले श्रोतापन्न 
श्रावक क सक्कायदिदिठ, विचिकिच्छा श्रौर सीलन्बतपरामास-- इन सयोजनों का 
क्षय हो जाताहै। तव, उसे निर्वाण प्राप्ति तक केवल सात बार जन्म श्रौर लेना 
होता है । श्रोतापत्ति फल के चार श्रद्ध-सप्पुरिस ससेव, सद्धम्मसवन, योनि- 
सोमत्तसिकारो, धम्मानुघम्मपटिपत्ति माने गये हैँ । इन चारों श्रद्धोंको प्राप्त 
कर लेने के बाद श्रोतापन्त श्रावक निश्चय ही त्तिरयादि समस्त दुःखों से मृक्त 
हो निर्वाण प्राप्ति की प्रोर भ्रग्रसर होता है। इसीलिये चक्रवत्तित्व श्रथवा स्वगं 
प्राप्ति से भी श्रेष्ठ शसीतापत्तिफल' बताया गया है। निर्वाण का प्रारम्भ 
श्रोतापत्ति मागंसे होता श्रौर श्रतु फल में जाकर पूणं होता है । 


१४. बुद्धवग्गो चुद्दसमो ` 

स्थान--बोविमंड, व्यक्ति--मारघीतरो?| 
१७९. यस्स जितं नावजीयति, जित्तं यस्स नोयाति कोचि लोके । 
तं बुद्धमनन्तगोचर, श्रपद केन पदेन नेस्यथ ॥१॥ 
शब्दाथ-- नावजीयति = (न ~+ म्रवजीयते) पराजित नहीं किया जाता 
(यस्स सम्मासंबुद्धस्स तेन तेन मग्गेन जितं रागादिक्रिलेसंजातं श्रसमुदाचरणरतो 
नावजीयति दुज्जितं नाम न होति) | कोचि = कोई (सं० कश्चित्‌) । नेस्सथ = 

ले जाग्रोगे भ्र्थात्‌ श्रस्थिर करोगे । 

९८०. यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्हा नत्थि कुहिच्चि नेतवे । ~ 
त बुद्धमनन्तगोचरं श्रपदं केन पदेन नेस्यथ ॥२॥ 
शन्दाथं--जालिनो- बन्धन मे डालने वाली, विस्त्तिका == विषरूपी 


(सं ° विषात्मिका) । कुहिञ्चि = कहीं भी (सं० कुत्रचित्‌) 1. नेतवे = नेतुम्‌ 
(सं° नेतुम्‌) । 


~~ ~~ ~ ~~ ~~ "षणं 
१. ए० के नारायण सम्पादित संस्करण में व्यक्ति “मागन्दिय'* {ब्राह्यण) 
है । २. सि०-जितमस्स । 
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भरनाद्‌ जिसे बन्धन में डालने वाली, विषरूपी तृष्णा कहीं मी नहीं 
ले जा सकतो, उस श्रनन्त गोचर एवं पद (स्थान) रहित (भ्र्थाव सावंमोम) 
बुद्ध (ज्ञानी) को किस पद (उपाय) से श्रस्थिर करोगे ? 
[स्थान-- संकस्सनगरदह्ार, व्यक्ति-बहुदेवमनुस्स] 
१८१. ये ज्ञानपसूता चीरा, नेक्खस्मूपसमे रता । 
देवापि तेसं पिहयन्ति, सम्बुद्धानं सतोमतं ॥२॥ 
शब्दार्थं भानपसृता ध्यान में रत (स० ध्यानप्रसृताः) । नेक्खभ्भूपसमे 
=नेक्वम = प्रत्रज्या (स० नष्करम्य) । उपसमे परम शान्ति भ्र्थातु निर्वाण 
मे । बुदढघोष ने इस प्रकार स्पष्ट करिया है-- 
' नेव्खम्मूपसमे रता ति एत्य पन्बज्जा नेकवमन्ति न गहेतन्बा किलेसबरुप- 
समनिब्वानर ति पन सन्धापेतं वुत्तं 
ग्रनुवाद--जो ध्यान मे संलग्न है, घेयेशाली रह, प्रव्रज्या (भिष्षुत्व) 
हारा परमश।न्ति श्र्थात्‌ निर्वाण में रत हँ, उन स्मृतवान्‌ सम्बुदढधों को देवता 
| मी स्पृहा करते हैँ | 
[स्थान-- त्राराणसी, व्यफि--एरंकपनत्तं नागराज 
१८९. किच्छो मनुस्सपटिलाभो, किच्छ मच्चान जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मस्सवनं, किच्छो बुद्धानमृष्पादो ॥४॥ 
शब्दा थं --किच्छो = कठिन (सं० कच्छः) । मनुस्पपटिलामो = मनुष्य जन्म 
का लास । मच्चानं = मनुष्यों का उष्पादो = उत्पत्ति । 
गरनुवाद- मनुष्य जन्म का लाम कठिन है (जन्म लेकर मी) मनुष्यों का 
/ जीवन कठिन है, (जीवित रह कर मी) सदुधमं का सुनना कठिन है, बुद्धो कौ 
उत्पत्ति कठिन है । 
विशेष --निम्नोद्धृत सुक्ति से तुलना कीजिये-- 
मानुष्ये सति दुलेभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनविप्रता, 
विश्रत्वे बहुविद्यताऽतिगुणता विद्यावतोऽथज्ञता । 
प्रथज्ञस्य विचित्रवाक्यपटूता तत्रापि लोकञ्ञता, । | 
लोकन्ञस्य समस्तशास्त्रविदुषो धमं मतिः दूलेभाः ॥ . 








उं घम्मपदं 


[स्थान-जेतवनः; व्यक्ति--ध्रानन्द थैर ।| 
१८३. सन्बपापस्स अ्रकरणं, कूसलस्स उपसम्पदां । 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धानं सासनं ।।५॥ 
शब्दार्थ -श्रकरणं == न करना । कूसलस्स उपसम्पदा पुण्य कमो का 
व्रत ग्रहण करना (उपसम्ग्दा ति श्रभिनिक्लमनतो पट्ृखाय याव श्ररहत्तमर्गा 
कुसलस्य उवपाञ्चेव उप्पादितस्स च भावना - बुदघोषः) ! सचित्तपरियोदपनं = 
, स (स्व) भ्रपने, चित्त को परिशुद्ध करन (पञ्चहि नीवरणेही श्रत्तनो वोदपनं-- 
बुद्धघोष) 1 
ग्रन॒वाद--समी पाषोंकान करना, दुण्य कर्मों का व्रत प्रहण करना 
(तथा) भ्रपने चित्त को परिशुद्ध करना-- यह्‌ बुद्धो को शिक्षा है। 
१८४. छन्ती परमं तपो तितिक्खा, 
८ निन्बानं' परम वदन्ति बुद्धा । 
५ \/ न हि पन्वजितो परूपघाती, 
| समणो होति परं विहैठयन्तो ॥६॥ 
शब्दार्थं -खन्ती = क्षमा (स० क्षान्तिः) । तितिकषला = संहनणीलता । 
परूपघाती = दूपरों को हानि पहुंचाने वाला । विहैठयन्तो = घ्रण। करता हुभ्रा। 
(स० विहेडयन्‌] 

ग्रन॒वाद-- क्षमा (श्रौर) सहनशीलता परम तप ह । बुद्ध लोग निर्वागको 
परम पद बताते है । दूषरो को हानि पहुंचाने वाला प्र्रनित नहीं होता, इसरो 

क प्रति घणा करता हूश्रा (मी) न्रमण नहीं होता । 
विशेष- म सम्यूलर ने "खन्ती' को "परमं तपो' के साथ श्रौर तितिक्ला 
को “परमं निब्बान" के साथ जोड़कर “28116006 (116 1181165 6081166 
1008 ऽरपलि10£ 1116 1121681 विा7ज*व7 ्रनुवाद क्या है । पर बौद्ध दशन 
मे "निर्वाण" साध्य म्रौर "तितिक्षा एक साधन है । ग्रतः साध्य प्रौर साधन को 
एक बता देना नितान्त श्रसंगत है । भदन्त बुद्धघोषने इसे स्पष्ट किया है- 


१. स्या०-कूसलस्मुपसम्पदा । 
२. पु०--तिन्बाण। 

















बृढतग्णो चूटसमो | ।  ७९€ 


¢ या एसा ति तिक्लासंखाता खन्ती नाम । इदं इमस्मि सासने परमं 
उत्तमं तपो । निभ्बानं परमं वदन्ति बुद्धा ति बुद्धा च पच्चेकबुद्धा च अनुबद्धा 
| चाति इमे तयो बुद्धा निञ्बानं उत्तमन्ति वदन्ति ।" 

१८५. म्रनूपवादो स्रनूपघातो °, पातिमोक्खे च संवरो । 

मतञ्ज ता च भत्तस्मि, पन्तं च सयनासनं । 

श्रधिचित्तं च म्रायोगो, एतं बुद्धानं सासनं ॥७१ 

शब्दार्थ श्रसुपवादो == निन्दा न करना । पातिमोक्वे=प्रातिमोक्षमे 
मोक्षप्रद नियमों के बौद्ध संकनन को प्रातिमोक्ष कहा जाता है । संवरो = संयम । 
मत्तञ्जृता = मात्रा (परिमाण) की जानकारी । मत्तसिमि = भोजन में । पन्तं = 
प्रान्त, विषिक्त, एकान्त मे । सयानासनं ~ शयन श्रौर श्रःसन । श्रधिचत्तेच 
धरायोगो = चित्त करे सम्बन्ध में नियमन भरत्‌ चित्तवरृत्तियों का निरोध । 
्रनुवाद - निन्दा न करना, दूसरों को हानि न पटूवाना, प्रातिमोक्ष के 
नियमों के श्रघौन संयम, भोजन में (सही) मात्रा की जानकारी, एकान्त ने 
शयन श्रौर श्रा्न तथा चित्तवरृत्तियों का निरोध करना--यह बद 
शिक्षाहै। 

विशेष- संन्यासी को परनिन्दा तथा प्रशंसा से दूर एवं एकान्त मे ९ 
तथा श्रासन रखना चाहिए, यह बात महाभारत ये भी बायी गयी है - 

न चान्नदोषाच्निन्देत, न ॒गुणानसिपुजयेतु । 

शय्यासने विविक्तं च, नित्यमेवाभिप्‌जयेत्‌ । 

ओ ॑ (णा० पव, २७८।१२) ` 
= 2 1... [स्थान -जेतवन, व्यक्ति--प्रनभिरत भिक्खु| 
१८६. न कहापणवरसेन, तित्ति कामेसु विज्जति । 

परप्पसादा दुखा कामा, इति विञ्जाय पण्डितो ।।५॥ 
` १५७. श्रपि दिन्बेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 

तण्हव्खयरतो ,होति, सम्मासम्बुद्धसावक्रो ॥६॥ 
शब्दाथ--कहापणवस्सेन = कर्षापणों की वर्षा से । तित्ति तृप्ति। 








१. स्या--श्रनुपव्रादो श्रनुपघातो । ए० के० नारायण भी इसी पाठ को 
मातेते हैं । | 





1. `  षम्भदं 


विजञ्जति = विद्यते (सं०) । श्र्पस्सादा = थोडे स्वाद वाली । दिन्बेसु = दिव्य 
या स्वर्गी । तण्हुक्खयरतो = तृष्णा के क्षयमं रत । सम्मासम्बुद्धसावको = 
सम्यक्‌ सम्बद्ध (बुद्ध) का श्रावक्र (भ्रनुयायी) । मक्सम्यूलर ने "116 015०? 
४१10 18 गि] ३०३1६९6 भ्र्थं किया है जो भदन्त बुद्धघोष द्वारा किये गये 
“सम्मासम्बुद्धेन देसितस्स घम्मस्स सवनेन जातो योगाचारभिक्खु'* व्याख्यान से 
सवंथा विण्रीत है। 
ग्रनुत्राद-- कार्षापणो कोवर्षासे मी मोगोंमें तृप्ति नहीं होती । सनी 
"मोग" थोड़े स्वाद वाले एवं दुःवद हैँ सा समभेकर विद्वज्जन स्वर्गीय भोगों 
मे भो श्रासक्ति को प्राप्त नहीं होता, वहु सम्यक्‌ सम्बुद्ध (तथागत) का धरनुयायी 
तुष्णा के क्षय मे लगा रहता है । 
विशेष - कामनारये कमी उपभोग से शान्त नहीं होती भगवानु मनु का 
वचन है--“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।"' प्रकृतगाथा कौ तुलना 
महाभारत के इस श्लोक से कीजिये-- . 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
(शा० पवं, १७७।५१) 
विशेष-- "16 {० १56ऽ 186, 187 -216 393ल्ा{8€ ० 10४ 
11270187}, 500711४ ए<ि€ 115 ५6811." 


(मेक्सम्यूलग संस्करण की पादटिप्पणी) 
[ स्थान -जेतवन, व्यक्ति --श्रग्गिदत्त ब्राह्मण] 
१८८. बहु वे सरणं यन्ति, पनव्बतानि बनानि च । + 
भ्रारामरुक्खचेत्यानि, मनुस्सा भयतज्जिता ॥१०॥ 
शब्दाथे --श्राराम = उपवन । रक्ल = वृक्ष । मयतज्जिता = भयभीत ।, 
श्रनुवादं - भथमीत मनुष्य बहुत-सी शरणो मे--पवंतों, वनं उपवनो, 
वृक्षो श्रोर चैत्यो में जाते है 1 
१०९. नेतं खो सरणं खेम नेतं सक्णमुत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म, सव्बदुक्खा पमुच्चति ॥११॥ 


॥ 
9 | 
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6 वुद्धवग्गो चुट्‌समी [ ८ 
शब्वाथ-- नेते = न +- एतदु । खेमं == कल्याण (सं०° क्षेमं) । श्रागम्म = 
भरकर । सन्बदुक्ला == सभी प्रकार के दुःख से । पमुच्चति = दुटता है 
 . भ्रनुवाद--यहु शरण निश्चय हौ कल्याणकारी नहीं है । यह शरण उत्तम 
नहीं है । इस शरण में श्राकर (कोई मी) समी प्रकारके दुख से नहीं छृटता । 
१९०. योच बुद्ध च धम्मं च, संघ च सरणं गतो। 
चत्तारि श्ररियसच्चानि, सम्मप्पञ्ज य पस्सति ॥ १२॥ 
४ , १९९. दुक्लं दुक्खसमूप्पाद दुक्खस्स च अ्रतिक्कमं । 
। ग्ररियं चटरङ्कधिकं मग्ग, दुक्छुपससगामिनं ॥ १२॥ 
शब्दाथं-- चत्तारि श्ररियसच्चानि चर भ्रायं सत्थों को । चार भ्रायं 
सत्य हं -१ दुक्खं (संसार दुःखमय है), २. (दूक्खसमृप्पादो (दु.ख क। मूल 
कारण तृष्णा है, ३. दुक्वनिरोधो (= दुखकी मूलं कारण तृष्णा के निरोध 
पै समस्त दुखं का निरोघहौी जाता है), श्रर्‌्ठक्किकोमरणे = यह्‌ चौथा भ्रायं 
पत्य है । इसके श्रठ मागं ह--१. सम्मादिटठी, सम्मासंकप्यो, ३. सम्मावाचा, 
ढ. सम्माकम्मन्ता, ५. सम्मागश्राजोवो ६. सम्मावायामो, ७. सम्मासति भौर 
| । 5. ्म्मासमाधि । श्रधिक विषयोपभोग श्रौर श्रधिक ृच्छरसाधन-- हन दोनों 
| 





` ब्ररम कोटियो का निषेष करनेसे इस मागं को मज्छमा परिषदा" भी कटा 
गया है । सम्नप्पञ्ञाय = सम्यक्‌ बुद्धि स । दष्वसमृष्पादं = दुःख की उत्पत्ति । 
। श्रतिक्कमं = श्रतिक्रम प्र्थात्‌ विनाश । चट्ठेगिक == च~ ्रट्ढगिकं । ग्गं = 
मागं । दुक्लूपसमगायिनं = दुःख के विनाश कौ श्रोर जाने वाला । 
 श्रनुवाद--भ्रौरजो बुद्ध, धमं भौर संचकौ शरण में गथा है (वह्‌ 
 भनुष्य) दुख, दुः की उत्पत्ति, इख का विनाश श्रौर दुःख के विनाश (भ्र्थत्‌ 
| निर्वाण) की श्रोरले जाने वाले भंष्ठ श्रष्टांगिक माग--इन चार श्रायं सत्यो 
को प्रपनी सम्यक बुद्धिसे देव लेताहै। । | 
निशेव-- बोद्ध घमं में बुद्ध, घमं भ्रौर संघ को सरणत्तय' या .रतनत्तय 
कहा जातारै। बुद्दकपाठ्पालि के प्रारम्भमेंही लिखा है-- | 
१, महाभारत मे भी त्रृष्णा को सबसे बड़ी व्याधि बताया. गया है- 
था दुस्त्यजा दुमतिभिर्था ने जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
| | (शान्तिपवं; २७६।१२) 
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बुद्धं सरणं गच्छामि 1 
चम्मं सरणं गच्छामि । 
संघ सरणं गच्छामि ॥। 
दुतियं पि बुद्धं सरणं गच्छामि । 
दुततियं पि धम्मं सरणं गच्छामि) 
तिय पि संव सरणं गच्छामि । 
ततियं पि बुद्ध सरणं गच्छामि । 
ततियं पि धम्मं सरणं गच्छामि । 
ततियं पि संव सरणं गच्छामि ॥। 
एतं खो सरण खेमं एतं सरणमृत्तमं । 
१९२. एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमृत्तमं । 
एतं सरणसमगम्य, सन्बदुक्खा पमुच्चति ॥ १४॥ 
 श्रनुवाद--यह शरण निश्चय ही कल्याणकारी है । यह उत्तम शरण है । 
इख शरण में प्राकर (मनुष्य) समी प्रकारके दुःखसेद्ृट जाता ह । 
[स्थान--जेतवन, व्यविति-~प्रानन्द येर्‌] 
१६३. दूल्लमो पुरिसाजजञ्ञो, न सो सब्वत्थ जायति । 
यत्थ सो, जायति धीरो, तं कुल सुखमेधति ॥१५॥ 
शब्दाथं-- पुरिसाजञ्जो = पुनः जन्म लेने वाला पुरष (पुरुष + भ्रजन्यः )। 
ध्रधिकांश विद्वानों ने पुरुष -[-श्रजानेयः' संस्कृत रूप माना है । संस्कृत 'प्रजानेयः 
को श्रथं है--उच्चकुलोद्मव या निर्भीक । भरतः एसा श्रं लेने पर गाथा 
भ्रन्तिम पद के साथ संगति न हो सकेगी । इसलिये हमारे विचार में पन 
( नन्म नतेन के योग्य प्र्थातु पूर्णरूप से प्रबुद्ध मनुष्य दुलंभ है” एेसा रष 
ही उचित होगा । मैक्सम्यूलर ने भी ^ 5एएला०81012] ए6800 (६ 
8११18) 18 701 ९३811 एणा" ही श्रथ किया है । 
ग्रनुवाद- पुनः जन्म न लेने के योग्य (घ्र्थात्‌ पुणं प्रबुद्ध) पुरुष दुल 
है, वह सब जगह पैदा नहीं॑होता । निस कुल में वह धै्यंशाली पैदा होता ह 
उसमें सुख की वद्धि होती है । 
 [स्थान--जेतवन, व्यवित--संबहुल भिक्षु | 
१९४. सुखो बुद्धानमुप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामग्गी, समग्गानं तपो सुखो ॥ १६॥ 
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शब्दां - सुखो = सुखदायी । सद्धम्मदेसना == सद्धमे का उपदेश । सामण्गी 
~ समग्रता भर्थातु एकता । समण्गानं = सभी का भ्र्थातु एकीभ्रूत हये व्यक्तियों 
करा । . 
म्रनुवाद- बुद्धो का जन्म सुख देने वाला है, सद्धमं का उपदेश सुखदप्यी 
है । संघ को एकता सुखदाय है, एकोश्रत हए व्यक्तियों को तप सुखदायो है । 
विशेष--भस्तुत गाथा मे एकता" पर बल दिया, गया है । यह “एकता 
बद्ध धमं के संघ के लिए भ्रत्यावश्यक थी । किन्तु ऋग्वेद मे जो यही भावना 
साम्यवादः के रूपमे जनसामान्य के कल्याण के लिये उदारचेता ऋषियों ने 
्वत्तित कौ थी, वही भगवान्‌ बुद्ध केदारा भिक्खुवगे के लिये श्रनुशासनः' के 
ल्प में प्रचलित हुई । इस श्रनुणासन कौ कठोरता का भ्रागे चलकर विरोध 
हमा । लेकिन चट्गवेद कौ निम्नलिखित भावनां सार्वंयुगीन श्रौर सार्वंदेशिक है 
निस्रकी उपयोगिता, नैतिकता श्मौर श्रावर्यकता कभी कम नहीं हो संकती, ` 
परकृत का प्राण समभी जाती है-- 
॑ । । १ । 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
॥ 1 “1१८५ । 
देवा भागं यथा पूवे संजानाना उपासते ॥ 
क 
\ 1 ॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 





। ` (वा ~ ~ 41 
_ समनं मन्वमभिमन्त्रये वः समानेन वो _ हविषा जुहोमि ॥ ` 


. 
समानी व श्राकरुतिः समाना हृदयानि वः । ५ 
॥ | 8 
समानस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 


(१। १६१।२, ३. ४॥ 





[स्थान -कस्मपदसबलस्य' सुवणंचेतियं, समय--चारिकः चारमानं| 
१९५. प्रूजारहेः पूजयतो, बुद्धे यदि व सावके । ` | 
पपञ्चसमतिक्कन्ते तिण्णसोकपरिद्‌ दवे ॥१७॥ . „` 
१९६. ते तादिसे पूजयतो निन्चुते श्रकूतोभये । ` १५ 
न सक्का पुञ्जं संखातु इमेत्तमपि केनपि ॥ १८॥ 
[पठमभाणवारः) 
शब्दाथं--पुजारहे = पूजा के योग्य श्र्थात्‌ पज्योंको। (पालि मे प्रकारा 
पुट्लिग शब्दों के रूप द्वितीया, बहुवचन तथा सप्तमी एकवचन में एक ज 
होते है, भरतः यह सप्तमी का भ्रमन होना चाहिये) । पपञ्चसमतिवकन्ते 
सांसारिक ्रपञ्चों से दुर हुश्नों को। तिष्णसोकपरिद्‌दवे = णोकनद । (मेक 
म्बूलर-000 0 50770) को पार करने वालों को । तादित = ताहशा 
(सं०) । निब्बते -नि्ततो श्र्थावु मुक्तं को ॥ . श्रकरुतोभये = निर्भीक 
को । सरंातु = गिनना । इमेत्तमपि = (इमं +- एते +-्रपि) यह्‌ इतना ह 
(सं° इयन्मात्रम्‌ प्रपि} 
अरनुवाद- पूजा कै योग्य व्यक्तियों, शुद्ध के घ्नुघा््यो, सांसारिक 
ब्रवञ्चों से दुर दशर, शोकानद को पार करने वालों, उपयु क्त प्रकार से सुक्ो 
रौर निर्भीकों को पजने वाले व्यविति का "यह्‌ पुण्य इतन है" इस प्रकार किपौ 
के द्वारा गिना भी नहीं जा सकता । .. 





[गीर रणि 


१५. सुखवग्गो वुच्वरसमो ` 
[स्वान--सक्कदेश,--व्यक्ति--जातक (कलहवुपसमनत्थं) | 
१९७. ससुखं वत जीवाम, वेरिनेस. भ्रवेरिनो । 
वेरिनेसुं मनुस्सेसु विहराम स्रवेरिनो ॥१॥ 


१. कष्यपदशबलस्य । दशबल बुद्ध का विशेषण होने के कारण ५ 
लिये “ल्ट! हो गया है। 
२. बौद्ध सम्प्रदाय मे चवारिका' का श्रथ है-चहलकदमी श्र्थातु पद-बिहार। 
३. कोष्ठक वाला पाठ केवल नालन्दा संस्करण में प्राप्त है। 










पुत्रसमो । [ ४ 


शब्दाथ--वत = वास्तव में । वेरिनेसु = वैरियों में ।. भ्रवेरिनो- प्रणत्रता 
 , प्र्थातु मित्रता का व्यवहार करने वाले (हम) । 
| भरनुवाद --शचरुश्रों में श्रशत्रुता का व्यवहार करने वाले (हमं) वास्तव सें 
युखपुवक जीते हँ । शत्र.-सनुष्यों में (हम) भ्रशत्‌. (मित्र) हो विहार करते है । 
विशेष-शतरश्रों के मध्य शत्रू बनकर रहना श्रतीव किन है। इसीलिए 
थमकवग्ग में पहले ही कहा जा चुका है-- 
;‡ १६९.न हिवेरेन वेरानि सम्मन्तीध कदाचनं । 
 भ्रतेरग च सम्मन्ति एस घस्मो सनन्तनो। 
सुसुखं वत जीवाम, श्रातुरेखु अ्रनातुरा । 
ग्रातुरेसु मनृस्सेसु, विहराम प्रनातुरा ॥२॥ | 
प्रनुवाद्‌ -- (मान, ईर्ष्या रादि से) भ्रातुर (व्याकुल) व्यक्तियों में प्रनातुर ` 
(उतावले या बदले कौ नावना से रहित) होकर (हम) वास्तव मेँ सुखपवंक 
५ जोति हं । भ्रातुर मनुष्यों में (हम) प्रनातुर) (घौर) हो दिहार करते है । 
| विशेष-- मान, ईर््या बदले कौ भावना श्रादिसे प्रस्त ्रतएव श्याकुल 
व्यक्तियों के शत्रू हमेशा घटते है, उन्हे शान्ति कहां- । 
प्रक्ोच्छि मं प्रवधि म श्रजिनि में श्रहासिमे। 
ये च तं उपनय्हनिति वेरं तेस न सम्मति ॥ षम्मपद, २. 
महाभारत शान्ति पवंपे मौ कहा गया है | 





[ज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा शोकानन्दौ प्रियाप्रियो । 

भयाभयं च सन्त्यज्य सम्प्रशान्तो निरामयः ॥२५६।११ 
१९६. सुसुखं वत जीवाम उस्सुकेसु प्रनुस्सृका ।३। 

उस्सुकेसु मनुस्सेसु, विह॒राम ्रनुस्सुका ।३। 
शब्दाथं-- उत्सुक == लालायित भ्र्थत्‌ लालच (मंक्म्यूलर-016649) । 
ग्रनुवाद--लालची व्यवितयों में (हुम ) लालचरहित हो वास्तव में सुख- 
` पुवंक जीते है । लालची मनुष्यों मे (हम) लालचरहित होकर विहार करते है । 












दद "1 | | 


[स्थान--फञ्चशाला ब्राह्मण गाम--मगध) व्यक्ति मार] 
२००. सुसुखं वत जीवाम, येसं नो नत्थि किञ्चन । 
` पीतिभक्खा भविस्साम, देवा अआ्राभस्सरा यथा ।\४ ^) 
शब्वाथे- -पोतिमक्वा = श्रानन्द है भोजन जिनका । श्रामस्सरा = ग्राभ- 
स्वर । श्राष्टे ने संस्कृत कोष मेँ आआमास्वर' का पर्याय 1012० (गन्ववं) 
दिया है किन्तु मैक्सम्यूलर ने शाब्दिक श्रथं एटा 2०08 ही दिया है। 
विभद्खटुकथा में श्राभस्सर देव" के सम्बन्ध में बताया गया है कि उनके शरीर 
से ज्योति चारो श्रोर छिटकती है- “दण्ड-दीपिकाय श्रच्चि विय एतेषं सरीरो 
श्राभा छिज्जित्वा छिज्जित्वा पतन्ती विय सरति विसरतीत ्राभस्सरा।' ये देवं 
केवल "पीति" (ञ्रानन्द) ही भक्षण कर प्राण वारण करते) | 
ग्रनुवाद- (हम लोग) जिनका कुं नहीं है, वास्तव में सुखपूर्वक नीते ` 
है । (हम) भ्रामास्वर देवों के समान श्रानन्दमोजी बनेंगे । 
विशेष- मद्राभारत के णान्तिपवं मे विदेह जनक के निम्न शब्दों से तुलना 
कीजिये, मिथिला मेँ श्राग लगी, पर जनक निर्चिन्त है-- 
सुसुखं बत जीवामि यस्य मे नास्ति किञ्चनः। 
मिथिलायां प्रदीप्तायां नमे द्यति किञ्चन ।२७६।४ 
[स्थान-जेततन विषयवस्तु-कोसलरचञ्जो पराजयो | 
२०१. जयं वेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जयपराजय ॥ 
शब्दार्थ पसवति = उत्पन्न करती है । सेति सोता है। उपसन्तो= 
| पूणंतया शान्त । हित्वा त्याग कर । 
ग्रनृवाद-- विजय शत्र ता को उत्पन्न करती है । पराजित हृश्रा (मनूष्य) 
वुःख (को नींद) सोता है । जय-पराजय को व्याग कर पुणंतया शान्त (मनुष्य) 
सुख (को नीद) सोतादहे। 





१. 1116 ४€{56 `18 2861106 10 8५५1३, 7 16 6260 2 116 ` 
५६०८ 0 श्रजातशत्र, 09 प्रसेनजितु"- मेवसम्मूलर । 








सूखवग्गो पुन्नरसमो [ =७ 





विशेष - संयुक्त निकाय के प्रथम भाग में भी यह गाथा उद्धत हुई है। 
वदान शतक मे इस गाथा का संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है- 
ज्यो वरं प्रसवति दुखं शेते पराजितः, 
उपशान्तः सुखं शेते हित्वा जयपराजयम्‌ ॥ 
(स्थान--जेतवन, व्यक्ति- भ्रञ्जतरा कुलकञ्जा* | 
२०२. नत्थि रागसमो श्रग्नि नत्थि दोससमो कलि । 
नत्थि खन्धसमाः दुक्खा नत्थि सन्तिपरं सुखं ॥६॥ 
शब्दाय - दोषसमो -- दष के समान । कलि = कलह या प्राप । मेक््सम्यूलर 
ने कलि" का प्रथं चूतकमं का भाग्यहीन पासा (एणण्ल्‌ठ ९). बुदधघोष ने 
श्रपराध श्रौर ए०के° नारायण ने मलः किया है । खन्धसमा = स्कन्ध अर्यात्‌ 
संसार के समान । सन्तिपरं = शान्ति से बढकर। 
ग्रनुवाद-राग के समान श्रगिनि नहीं है, हेष के समान पाप नहींहै।. 
संसार (या पुनर्जन्म) के समान इुःख नहीं है शान्ति से बठकर सुख नहीं है । 
| स्थान--श्रालवी, व्यक्ति--एक्‌ उपास्तक] 


२०३. जिघच्छा? परमा रोगा, सङ्करा परमा दुखा 
एत अत्वा यथाभूतं निन्बानं परमं सुख ॥७॥ 

शन्दाथ--जिघच्छा = इच्छा । यद्यपि इसका व्युत्पत्तिलम्य श्रथं टै- खाने 
की इच्छा, पर कामोपभोग की इच्छा' जसे विस्तृत अ्रथं को प्रक्ट करनेके 
लिये हमने इसका भ्रथं “इच्छा' ही किया है । मैक्सम्यूलर ने ठीक ही लिखा है-- 
"जिघच्छा 0 25 11 15 एण116 19 006 13. जिषच्छा (सं जिघत्सा) 
76875 107 0115 कएल", एण 97617165 0605176." संग्रह्‌ की प्रवृत्ति" 
जसा प्रथं मूल से प्यप्ति भिन्न हौ जाता है । संछारा = पुनजेन्म (संस्कार) । 
यह्‌ पांच खन्धो मे से चौथा स्कन्ध है, लेकिन बुद्धघोष ने इसका श्रथं पञ्च- 


१. चौ० - कुलदारिका । २. सि०-खन्घादिसा । 
३. जिघच्छापरमा । मैक्सम्यूलर भी लिखते हा 8010 एार्लि 0 
7680. जिघच्छा-परमा 25 00110006. 
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स्कन्व (संखारा ति पञ्च खन्धा) किया है । चाइल्ड्सं के अ्रनुसार 0128४ 
. 118 श्रौर मंक्सम्यूलर के प्रनुसार इसका प्रथं है ८00४ 


्रनुवाद- इच्छा सबसे बड़ा रोग है, पुनर्जन्म सन्सेवडा दुख है। इसे. 


यथाथ रूप में जानकर निर्वाण पर सुख है (एेसा जानो) । 
स्थान-जेतवन, व्यक्ति--पसेनदि कोसलराज| 
२०४. श्रारोग्य परमा लाभा सन्तुटिठ परम धन । 
विस्सास परमा जाति निव्बानं परमं सुखं ।॥८॥' 
| ग्रन्‌वाद--श्रारोग्य परम लाम है, सन्तुष्टि परम धन है । विश्वास परम 


४० ९9! प्रप्र किया है| 
॥ ॑ [ स्थान ---वेसाली व्यक्ति-तिस्स थेर'| 
| २०४. पविवेकरसं पित्वा रसं उपसमस्स च । 
निद्‌दरो होति निष्पापो धश्मपीतिरसं पिं ।।६॥ 

शन्दाथं - निदृदरो = निडर । घमभ्मपीतिरसं = धमं के श्रानन्द रूपी रस॒ 
को । पिवं पीता हुमा 

ग्रनुवाद-- प्रकृष्ट विवेक के रस को तथा शान्तिके रसको पीकर, धमं 
के श्रानन्दरूपी रस को पीता हृश्रा (मनष्य) निडर श्रौर निष्पाप हो जाता है । 

विशेष-- यहो गाथा सुत्तनिषात के तीसरे सुत्त हिरिसूत्त की श्रन्तिमि गाथा 
के रूप मे उपलब्ध होती है | 

। स्थान--वेणुगाम व्यक्ति सकक| 


२०६. साधु" दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो । 


श्रदस्सनेन बालानं, निच्चमेव संखी सिया ।१०॥ 
ध्--------------  ~------~-~---~- -----~ -  5 


१. चौखम्बा संस्करण में पात्र श्रञ्जतर भिक्खु है । 
२. सि०-- पीत्वा । 


|. ३. ्र०- साहू । = 


बन्धु है निर्वाण परम सुख है 
। विशेष- गाथा के तृतीय पाद का प्रनुवाद मैक्म्यूुलर ने प््$। 18 11 
॥ ०९8८ ग गलाश्ागाओ5 श्रीर्‌ चाइल्डसं ने 1116 0651 [६170811 15 3 78 
। 
| 








| 


} 




















= सुखवर्गो पुच्चरसमो [ ८६ 


म्रनुवाद--श्रायों का दशन शुम है, सन्तो के साथ निवास हमेशा सखदाथक 
है । मूर्खो के न देखने से हमेशा सखौ रहे । 
विशेष- सन्तो की सङद्धति सुखदाथिनी होती है- 
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌, 
मानोन्न ति दिशति पापमपाकरोति । 
सन्तोषमाकलति दिक्षु तनोति कीतिम्‌, 
सत्सद्घतिः कथय ङिच्च करोति पुसाम्‌ ॥ 
मृखं एवं दुष्ट से दूर रहने की सलाह विष्णुशर्मा ने भी दी थे-- 
वरं गहनदुगंष॒ -त्रान्तं वनचरः सह्‌ । 
न दुष्टजनसम्पकः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ 
देखिये-- गाथा ७८ ॥। 


२०७. वालसद्धतचारी हि दीघमद्धान सोचति । 
दुक्खो बालेहि संवासो अ्रसित्तेनेव सब्बदा । 
धीरो च सुखसंवासो,' जातीनं व समागमो ॥११॥ 
 शब्दाथ--दीघमद्धान = मागं में बहुत दुर तक । बालेहि- मूर्खो के साथ । 
सन्बदा = सदेव । 
ग्रनुवाद- मखं की सद्धति में चलने वाला मागं में बहुत हूर तक निश्चय 
ही पश्चाताप करता है । मूर्खो के साथ निवास सदेव दुःखदायी होता है जसे कि 
शत्र के.साथ निवास (दु.खदायी होता है) षे्यशाली के साथ रहना, जाति वालों 
के समागम के समान सुखद होता हे । 


विशेष -- तुलनीय, गाथा ६१, ६६। 





तस्माह्ि- 
२०८. धीरं च पञ्ञं च वहुस्सुतं च धोरय्यसीलं वतवन्तमारियं*। 
तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं, भजथ नक्त्तदथं, व चन्दिमा ॥१२॥ . 


१.1 570७४10 111८6 (० 162 (सुखो च धीर सवासो मैक्म्यूलर । 
२. ब्र ° वतवन्तमरियं । 





&०. 








शब्दाथं- ञ्जं = प्राज्ञ । घोरग्यसील = शीलवान्‌ (सं० धघौरेयशीलम्‌) | 


वतवन्तं == व्रतवान्‌ । नक्वत्तपयं = नक्षत्रपथ । इन सभी शब्दों में द्ितीयः का | 


प्रयोग भज्‌ घातुके प्रयोगके कारण हुश्रा है। 
्रनुवाद--इसल्यि-- 
(मन्‌ष्य) धीर प्राज्ञ, विद्वान्‌, शीलवान्‌, त्रतवान्‌, भेष्ठ श्रौर मेघावी 
सत्पुरुष का श्रनुगमन उसी प्रकार करे जसे कि चन्द्रमा नक्षत्रमागं का। 


१६. पियवग्गो सोलसमो 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-- तयो पञ्बजिता | 
२०९. भ्रायोगे मुञ्जमत्तानं योगस्मि च श्रयोजय । 
भ्रत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेतत्तानुयो गिनं ।\१॥ 
शब्दाथ--श्रायोगे = न करने योग्य कायं में । (बुदढधघोष ने लिखा है- 
“तत्य भ्रायोगे ति भ्रयुज्जितव्वे श्रयोनिसोमनसिकारे वेसियागोचरादिभेदस्स हि 
छव्विघस्स श्रगोचरस्स सेवनं इध श्रयोनिसोमनसिकारो नाम ।' योर्गास्मि = कर- 
णीय कायं में । पियग्गाही = प्रिय ` (विषयो) का ग्राही \ पिहेत = स्पृहा करे 
(सं ० स्पृहयेत्‌) । श्रत्तानुयोगिनं =प्रात्मानुयोगी ्र्थातु श्रात्मो्नति में संलग्न 
10 125 छल 16 1708६]{ 10 ट्ता18¶ला-- मेक्सम्यूलर) । 

, श्रचुवाद--न करने योग्य कायं मं श्रपने को चलगता हुश्रा करने योग्य 
काय मे न लगता हृश्रा, श्रयं /(परमार्थ) को छोडकर प्रिय विषयों , (पञ्चकाम- 
छा) को ग्रहण करने वाला (मनुष्य) श्रात्मोन्नति सें संलग्न (व्यक्ति) को स्पृहा 

विशेष--्योग" का श्रं विविध यौगिक श्रासनो' से नहीं है। गीताम 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है -्योगःकर्मघु कोलम्‌ ।' चकम की कुशलता ही योग 
ह प्वएव श्रजुन को भगवान्‌ का उपदेश है--शयोगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग 
त्यक्तवा धनञ्जय । ` 

पचकामगुणों में प्रनासक्ति' ही कर्मकुणशलताः 
समजा जाता । विविध यौगिकञ् 
देखिये, धम्मपदं गाथा ४८, १४६ । 


है जिसका दुसरा नाम योग 
सनो से साघक का भला नहीं हो सक्ता- 









। 





पियवग्गो सोलसमो 4 (4. 


२१०. मा पियेहि समागञ्छि भ्रप्पियेहि कुदाचनं । 
पियानं ्रदस्सनं दुक्खं श्रप्पियानं च दस्सनं ॥२॥ 
शब्दार्थं पियेहि == पञ्चकामगुणों के साथ । समागच्छ =सम-- 
भ्रागच्छ । ¦ | 
प्रनुवाद -- श्रियो (पञ्चकामगुणो) के सथन ्राश्रो, प्रप्रिय के साथ कमी 
मत शाश्रौ । प्रियो का श्रदशंन शौर ्रप्रियों का दशन दुःखद होता है । 
विशेष- तुलना कीजिये- 
पञ्चकामगुणे हित्वा पियरूपे मनोरमे । 
सद्धाय षरा निक्खम्म दुक्लस्सन्तकरो भव ॥ 
(सुत्तनिपात, २।११।११७) । 
२११. तरमा पियं न कयिराथ, पियापायो हि पापको 
गन्धा तेसं न विज्जन्ति, येसं नत्थि पियाप्पियं ॥२॥ 
शब्दार्थ -- पियापायो = प्रिय का वियोग (सं° प्रियापायो) । गन्था = बन्धन । 
पियाप्पिय = ग्रिय तथा भ्रप्रिय । | | 
प्रनुवाद--इसलिये ्रिय नहीं बनाना चाहिये । श्रिय का वियोग कष्ट- 
कारी होता हे । जिनके प्रिय तथा श्रप्रिय नहीं होति उनके बन्धन नहीं ह । 
| स्थ।न--जेतवन व्यक्ति-म्रञ्जतर वुटुम्बिक| 
२१२. दिशतो जायती सोको, पियतो जायती भयं । 
पियतो विप्पमुकत्तस्स नत्थि सोको कुतो भ्यं ॥४॥ 
ग्रनुवाद-- श्रिय से शोक उत्पन्न होता है, श्रिय से भय उत्प 
प्रिय से मुक्त व्यक्ति को शोक नहीं, मय कहां (से हो) 
| [स्थान - जेतवन व्यक्ति--विसाखा उपासिका| 
२१३. पेमतो जायती सोको, पेमदो जायती भयं । 
पेमतो जिप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं ॥५॥ 
मरनुवाद-ग्रेम से शोक उत्पन्न होता है प्रेम से भथ उत्पन्न 
परेम से मुक्त व्यविति को श क नहीं है, भय कहां (से ह| १ 


त्न होता है। 


होताहि। 


| 











६२ 1  धम्मपद 


विशेष-तुलनीय-- 
प्रीति करि काहू मुख न लह्यौ । 
प्रीति करी पतंग दीप सम श्रपनो ही प्राण दल्यौ ॥ सुरदांस | 
. (स्थान--कूटाग।रसाला (वेसली) व्यक्ति--लिच्छिवि| | 
२१४. रतिया जायति सोको, रतिया जायती भयं । 
रतिया विप्पमूत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भर्यं ।\६॥। 
भ्रनुवाद्‌--रति (राग) से शोक उत्पन्न होता है, रति से मय उत्पन्न हता 
है । रति-मुक्त व्यदित को शोक नहीं है, मय कहां (से हो) ? 
विशेष- तुलनीय-- 
 नत्थि रागसमो श्रग्नि""" ` । वम्मपदं, २०२। 
एव नास्ति रागसमं दुःखमु*““। महाभारत, शा० प० १५७।३५ 
| स्थान -जेतवन, व्यक्ति--श्रनित्थिगन्धकुमार| 
२१४. कामतो जायति सोको, कामतो जायति भयं । । 
| ` कामतो. विप्पमृत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भयं ॥७। 
 भ्रनुवाद-काम (इच्छा) से शोक उत्पन्न होता है । काम से भय उत्पन्न 
होता है। काम से मुक्त व्यक्ति को शोक नहीं है, मय कहां (से हो) ? 
[ स्थान -जेत्तवन, व्यक्ति-श्रञ्जतर, ब्राह्मण | 
२१६. तण्ाय जायती सोको, तण्हाय जायती भयं । 
तण्हाय विप्पमृत्तस्स, नत्थ सोको कुतो भयं ।*८॥ 


भरनुवाद तृष्णा से शोक उत्यरन होता है. तृष्णा से मय उत्पन्न हाता है । 
“ त्रुष्णा से मुक्त व्यवित के लिये शोक नहीं है, मय कहां (सेहो 1 (| 


विशेष-- तृष्णा सवसे वडा रोग है, उसे त्याग देने पर ही सुख सम्भव 





| 
| | 
४ 





या दुस्त्यजा दुमंतिभिर्या न जीयंति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


(महाभारत, शा० प० २७६।१२) 








प्यिलगगो सोलसमो 1 + 


[स्थान--साजगह -(वेणुवन), व्यक्ति--पंचसतः दारक] 
२६७. सीलदस्सनसम्पन्नं, धम्मटरु, सच्चवादिनं' । 
 म्रत्तनो कम्म कूुव्बानं, तं जनो कुरुते पियं ॥&€॥ 

: शब्दाथे - सीलदस्सनसम्पन्नं == शील श्रौर दशन से सम्पन्न । दशन का 
तात्पयं है किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप मे सही-सही देखना भ्र्थातु 
सम्यक्‌ दशन । बुद्धघोष लिखते है--“मग्गफलसस्पयुत्तन सम्मादस्सनेन च 
सम्पन्नं ।' धम्मट्‌ठं = घर्मिष्ठ (सं०) ‡ 

ग्रनुवाद-जो शील श्रौर सम्यक्‌ दशेन से युक्त, धर्मिष्ठ, सत्यवादी (श्रौर) 
प्रपना काये करने वाला है, उसे लोग प्रिय बनाते हं । ॑ 
[स्यान--जेतवन, व्यक्ति-भ्रनागामि थेरे) 


२१५. छन्दजातो श्रनक्लाते, मनसा च पुटो सिया। 
कामेसु" च भ्रप्पटिबद्धचित्तो, उद्धंसोतोऽति वुच्चति ॥१०॥ 





शन्दाथे--छन्द जातो = छन्दस्‌ । इच्छा उत्पन्न हो गई है जिसकी भ्र्थातु 
प्रभिलाषी । श्रनक्लाते = श्रकथ्य श्रथति निर्वाण में । पफुटो = स्पष्ट भ्र्थात्‌ निमंल 
(सं० स्फुटः) । श्रप्पटिबद्धाचित्तो = ्रप्रतिबद्ध चित्त वाला । उद्धसोतो = उध्वं 
जन्म लेकर श्रकनिटठ' देवलोक की श्रोर भग्रसर होने वाले बौद्ध भिवखु को बोद्ध 
दशन में “उद्धसोत' कहा जाता है--"“एवं रूपो भिक्खु भ्रविहेसु निब्बत्तित्वा ततो ` | 
 पट्ठाय पटिसन्धिवसेन श्रकनिट्‌ठ गच्छन्तो उदढसोतो'ति वुच्चति ॥` 
बुद्धघोष | 
प्रनुवाद--श्रकशथ्य (निर्वाण) में उत्पन्न इच्छा बाला ओ्रोर मन से निमल 
प्रौर कामों मे जिसका चित्त बंधा नहीं है वहु उध्वेस्लोत कहा जाता है । 


/ 
१. ना० सच्चवेदिनं | 
२. ए० कै ° नारायण सम्पादित संस्करण में स्थान-पात्र का निदेश नहीं हे । 


३. स्या०-कामे। 











[स्थान--इसिपतनं, व्यक्ति--नन्दपुत्त] 
२१९ चिरप्पवासि पुरिसं, दूरतो सोत्थिमागतं । 
जातिमित्ता सुहज्जा च, श्रभिनन्दन्ति श्रागतं ।११॥ 
शब्दाथं - सोथ = स्वस्य । जातिमित्ता = बन्धु श्रौर मित्र । सुहञ्जा | 
सुरद । 
श्रनु बाद बहुत समय तक्र बाहर रहने वाले, इूर से श्राय हये स्वस्थ पुरुष 
का बन्धु, मित्र भ्रौर सहृदय लोग श्रमिनन्दन करते है । 


२२०. तथेव कतपृञ्जं पि, भ्रस्मा लोका परं गतं । 
पुज्जानि पिगण्हन्ति, पिं जाती व भ्रागतं ॥ १२॥ | 
अन्‌-वाद--उसी प्रकार इस. लोक से परलोक को गये हये कत पुण्य पुर 
कामी भये हये जाति-माई के समान पुण्य कमं स्वागत करते हं । । 





न विति ए षि 


१७. कोधवश्गो सत्तरसमो 


[स्थान--निगोधाराम व्यक्ति- रोहिणी खत्तियकञ्ञा 


९२१. कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं (~ सन्नमतिक्कमेय्य । 


त नामरूपरस्मि श्रसज्जमानं, श्रकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्ा ॥१॥ 
(साथ जहे =-त्याग देना चाहिये । संयोजनं सञ्बं = सभी बन्धनो को । 


भ्रतिवकमेय्य = गरतिक्रमण करना चाहिये । (सं० प्रतिक्रमध्वमू) । नामपि = 
माम श्रौर ल्प में । श्रसज्जमानं -- प्रनासक्त । 


प्नुवाद- क्रोध को त्याग देना चाहिये । मान को त्याग देना चाहिये । 
समी बन्धनो का श्रतिक्रमण करना चाहिये । नाम श्रौर रूथ ने “ चीसक्त उस 
धरक्तिञ्चन पर इ.ख नहीं श्राते । 



















कोधवग्गो सत्तस्समो "१९९ 


विशेष-- नाम ्रौर रूप-ये दो प्रत्यय संसार के अन्यतम कारण रहै। 
विज्ञान प्रत्यय से इनकी उत्पत्ति होती है श्रौरये स्वयं छः भ्रायततनों के कारण 
है । विश्चेष विवरण उदानपालि के 'पठमबौधिसुत्त' मे इस प्रकार दिया गया है- 
` "इति इमस्मि सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति, यदिदं- 
प्रविज्जापच्चया संखारा, संखारपच्चया विजञ्जञाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, 
नामहूपपच्चया सलायतनं, सलायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदना- 
पच्चेय। तण्हा, तण्हापन्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति 
 जातिपच्चया जरामरणं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवभेतस्स 
कैवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होती ति - 
[ स्थान--श्ररगालव चेतिय, व्यक्ति--प्रञ्जतर भिक्चु| 
२२२. यो वे उप्पतितं कोधं, रथ भन्तं व धारये! । 
तमहं सारथि न्र्‌ भि, रस्मिगगाहो इतरो जनो ॥॥२॥ 
शब्दा्थ--उप्पतितं = चढते । सन्तं = भटके हुये (सं° भ्रान्तमू) । धरे = - 
रोक लेता है (निग्गण्ित्‌ सक्कोति-- बुद्धघोष) । रस्मिग्गाहो = लगाम पकडे 
वाला । 
प्रवाद --जौ (मनुष्य) चदृते क्रोध को टके हुये रथ के समान रोक 
लेता है, उस व्यक्ति को (यै) सारयि' कहता ह, श्रन्थ तो (केवल लगाम 
पकडने वाले ह । 
[स्थान-- राजगह (वेणुवन) व्यक्ति--उत्तरा उपासिका| 
२२३. अ्रवकोधेन जिने कोधं म्रसाधुं साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन, सच्चेनालीकवादिन ॥३॥ 
ग्रनुवाद-घ्नक्रोध (शान्ति) से क्रोध को जीत, साधु (मलाई प्रसाधु 
(दुन) को जीते । दन से कृषण को {श्रौर) सत्य से भूठ. बोलने वालं को 
जीते । | 











१. ज्र ०=घारये । 
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विशेष--यह गाथां राजोगादजातक मै भी उद्धत हृर्ददहै। महाभारत कै. 
उद्योग पवं के विदुर्‌ नीति प्रकरण में इसी भाव का निम्नलिखित श्लोक प्राप्त | 
हाता ौ | 
ग्रक्रोधैन जयेत्‌ क्रोधं, अ्रसाघु साधुना जयेत । 
जयेत्कदर्यं दानेन जयेत्‌ सत्यन चाघरतम्‌ ।३९।७२ 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति -- महामोग्गलान थेर| 
२२४. सच्चं भणे न कुज्मेयय दज्जा श्रप्पं पि" याचितो । 
एतेहि तीहि ठनेहि गच्छे देवान सन्तिके ।।४॥ 
शब्दाय-- न कुञ्ञेय्य = क्रोध न करे (सं० न क्रध्येत)। दज्जा=देवै 
। (सं दद्यात्‌). श्रष्पं' पि = थोडा भी । तीहि = तीन (सं० त्रिभिः । ठनेहि= 
स्थानों से । । 
| श्रनृवाद- सत्य बोले, क्रोध न करे, मागे जाने पर थोडा मी देवे, इन 
॥ तीन स्थानां (बातों) से देवों के पाक जाये । ` - 
।  स्थान--श्रज्जनवन, समय--भिक्खुहि पुटर्पञ्ुं श्रारञ्भर 
२२५. श्राहिसका ये मूनयों निच्चं कायेन संवृता । 
ते यन्ति ग्रच्चुतं ठान यत्थ गन्त्वा न सोचरे ॥५॥ 
शन्दायं --श्रच्चुतं = च्युत न होने वाले । ठानं = स्थान को । न सोचरे= 
शोक नहीं करते । + 
भनुवाद्--जो रश्राहिसक तथा सर्दव शरीर से संयत रहने वाले सूनिरहंवे 
च्युत न होने वाले स्थान को जातं हैँ जहां जाकर वे शोक नहीं करते । 
, _ शथान--गिज्भक्रुट, व्यक्ति--राजगहसेदिठनो दासी पुण्णाभु] 
र्दः सदा जागरमानाम॒श्रहोरत्तानुसिक्खिन । 
< ~ 0 धतानि प्रत्थं गच्छन्ति श्रासवा ॥६॥ 
५ १. सि ०-- दजञ्जाप्पस्मिम्पि । 
९. ए० कै° नारायण ने श्रपने संस्करण में स्थानं साकेत श्रौर व्यक्ति 
कोई ब्राह्मण सा लिखा है । | 
९. ए० कै° नारायण के श्रनूसार “गिज्भकुट (राजगह) तथा पात्र- 
राजग्रह॒ श्रेष्डी का पुत्र" है। 3 | 
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 कोधवग्गो सत्तस्समो [ ६७ 
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शब्दाथ--जागरमानानं = जाग्रत रहने वालों के (सं° जाग्रताम्‌) । 
्रहोरत्तानुसि दिखिनं = दिन-रात शिक्षित होने वालों के । निन्बानं अ्धिमुत्तानं = 
निर्वाण के प्रति प्रयत्नशौील लोगों के । श्रत्यं = श्रस्त (नष्ट) । 


प्रनुवाद - हमेशा जाग्रत रहने वाले, दिन-रात शिक्षित होने वाले (श्रौर) 
। निर्वाणक्ते प्रति ्रयत्नशौल लोगों के भ्रास्रव (चित्त-मल) भ्रस्त (नष्ट) हो जाते 
६.। 

> 

। { स्थान--जेतवन, व्यक्ति--भ्रतुल उपास्तक | 
. २२७. पोराणमेतं ग्रतुल" नेतं श्रज्जतनासिव । 

- 


# 
। 


निन्दन्ति वुण्हिमासीनं, निन्दन्ति बहुभाणिनं। 
मिततभाणि, पि निन्दन्ति, .नत्थि लोके अ्रनिन्दितो ॥७॥ 


शब्दाथं ~ पोराणणं = प्राचीन 'या सनातन । भ्रज्जतन = भ्राज की । वुण्हुीं 
= चुप (सं° तूष्णीम्‌ ¦ । सलितमारणि' पि = मितभाषी को भी। 


गी 
॑ ग्रनृवाद- ह श्रतुल ! यह भ्राज को हौ नहीं, यह्‌ पुरानी बात है, (लोग) 
(चुप) वेतने वालों की निन्दा करते है, बहुत बोलने वाले की निन्दा करते है 
| (रौर) मिततनाषी की भी निन्डा कहते है, संसार मे प्रनिन्दित कोई नहीं हे । 
२२८. न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति । 
एकन्तं निन्दितो पोती, एकन्तं वा पसंसितो ॥८॥ 
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६८ | ` य धम्मपदं 
शब्दाथं--श्रहु = हुग्रा (सं° अ्रभूत्‌) । चेतरहि = च ~+ एतहि (य्ह) । 
्रनुवाद- बिल्कुल निन्दित श्रथवा बिल्कुल प्रशंसित पुरुष नतो (कमी) 

हृश्रा हे, न (कमी) होगा च्रौर न यहां विद्यमान (ही) है । 

२२९. यं चे विच्च पसंसन्ति, ्रनुविच्च सुवे सुवे । 

ग्रच्छिददवुत्ति मेघावि, पञ्जासीलसमाहितं ।\€॥ 
२३०. निक्ख जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमर्हति । 

देवा" पि तं पसंसंन्ति ब्रहुनृना' पि पसंसितो ॥१०॥ 
शन्दाथ--विञ्म्‌ = विज्ञ लोग (सं० विल्ञाः)। श्रनुविच्च = चुन-चुनकर 

(सं° भ्रनुविच्य) । सुवे-सुवे = प्रतिदिन (एवः एवः) । श्रच्छिददवुत्ति = भ्र 

भ्रातु निदेषि भ्राचरण वाले को । नेक्लं == निष्क" (प्राचीन काल का एक 

सिक्का) । जम्बोनदस्स = सुवणं की । 


म्रनुवाद-- निस निर्देष श्राचरण वाले, मेधावी, प्रता श्रौर शीलसे 
समन्वित व्यक्ति की विज्ञ लोग प्रतिदिन चुन-चुनकर प्रशंसा करते है, सुवणेके 
निष्क के समान (निष्कलंक) उस व्यक्ति की कौन निन्दा कर सकता है ? उसकी ` 
देवता भी प्रशंसा करते है" (बह) ब्रह्मा के दारा मी प्रशंस्तित होता है। 
| स्थान-वेणुवन, व्यक्ति--दछन्वग्गियः भिक्ख | 
२३६. कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवृतो सिया । 
कापदुच्चरितं हित्वा, कायेन सुचरित चरे ॥११॥ 


भनुवाद शरीरके क्रोध की रक्षा करे, शरीर से संयत रहे । शारीरिक 
दुश्चरित्र को त्याग कर शरीर से स का श्राचरण करे। 


९३२. वचीपकोपं रक्खेय्य, वाचाय संवतो सिया । 
वचीढुच्चरितं हित्वा, वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥ 
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१. शुद्ध सुवणं की मद्रा “निष्क (कलङ्कुया मलरहित) कही जाती थी, 
जिसकी तौल के सम्बन्ध में मतभेद है । पिस्त्रतत विवरण भूमिका में देखे । 
ए, ए० क नारायण संस्करण मर वज्जिय भिक्खु' एेसा पाठ है + 








¢ भ्रट्‌ठारसमो [ €& 


प्रनुवाद-- वाचिक कोध (वचः प्रकोप) की रक्षा करे, वाणी से संयत 
रहै । वाचसिक इुश्चरित्र को त्याग कर वाणी से सदाचार का भ्राचरण करे। 
२३३. मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवृतो सिया । 
मनोदुच्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरे ।१३॥ 
 श्रनुवाद-मन के क्रोधःको रक्षा करे, मन से संयत रहे । मेन के दुश्चरित 
को त्याग कर सन से सदाचार का भ्राचरण करे। 
+ २३४. कायेन संवता धीरा, ्रथो वाचाय संवृता । 
मनसा संवृता धोरा, ते वे सुपरिसंवता ॥ १४॥ 
अनुवाद धीर (पुरुष) शरोर से संयत, वाणी से संयत (श्रौर) मन से 
पयत रहते हैँ । वास्तवमे वे ही (पुरुष) सुसंयमित हँ । 
डा० पौ० एल० वेय ने इस का श्रनुवाद इस प्रकार किया है- 
1716 ५15€ (07{7लााद्त्‌ 10 861, 10 तात्‌, 1 ्णणटाी, ३7८ कल 
@071170116त 1५९९५. ॥ 


# 


न 
| 

१८. मंत्लवेग्गौ अटठारसमो 
च | स्थान---जेतवन, व्यक्ति--गोधातकपुत्त | 
| | २३५. पण्डुपलासो व दानिसि, यमपुरिसा पि च तं' उपटिठिता । 
। उय्योगमुखे च निट्ठसि, पाथेय्यं पि च ते न विज्जति ॥१॥ 
 शब्दाथं--पण्डयलासो'व ~ पीले पत्ते के समान । इदानिसि = (इदानीं + 
| श्रपि) इष समय, हो । तं = तुम्हारे पांस (सं° त्वामु) । उपरटदिठता = उपस्थित 
| छ गे हं । उथ्थोगमुखे = महाभ्रयाण रथात्‌ मृत्यु के मुख में “परिहानिमृे, इद 
। पत मरणनेव संधाय वृत्त, मरणं ते पच्चुपटटितं ति अत्थौ'"--बुद्धघोष । 


| १, त्र०-- ते । 











१०० ] | 


ग्रनृवाद - इस समय (तुम) पीले पत्ते के समान हो श्रौर वुम्हारे पासयम ` 
के दूत मी उपस्थित हो ग्येहें। (तुम) मृत्युके मुखमें खडेहौ पर तुम्हारे. 
पास पायेव मौ नहीं है (्र्थात्न परलोक को जाने वाले तुम्हारे पास कुशलकपं 
रूपौ पाथेय मी नही हं) । | 
विशेष-परलोक मे जाते समय श्रपना कमे ही साथ रहता है-- 
यदेव कमं केवर्ल, पुरा कृतं शुभाशुभम्‌ । 
तदेव पुत्र सार्थिकं भवत्यमूत्र गच्छतः ॥ 
(महाभारत, मोक्षधमं प० ३२१।५१) 
२३६. सो करोहि दीपमत्तनो, खिप्पं वायम पण्डितो भव । 
निद्धनतमलो श्रनद्धणो, दिन्वं भ्ररियभूमि उपेहेसि * ॥२॥ 
शब्दा्थं--दीपमत्तनो = श्रपना द्रोप (रक्षा स्थान) । वायम्‌ == उद्योग करो | 
(सं० व्यायच्छम्व) । निद्धन्तमलो = निधूतंमल श्र्थातु श्रपगतमल वाला । एहैषि 
== जाग्रोगे (स~ एष्यसि) । | 
ग्रनुवाद-ईइषलिसे (तुम) श्रपना द्वीप (रक्षा स्थान) बना लो (अर्थात्‌ 
ससार रूपी सागर में श्रपने वचाव के लिये एक हप बेना लो), शीघ्र ही उद्योग 
करो, पण्डित, श्रपगतमल वाले (श्रौर) निष्कलंक बनो । फिर जन्म भ्रौर जरा 
कोप्राप्तन होगा। (रेषा बनने पर तुभ) दिव्य श्चा्यंभुमि (श्रायंपद)को 
जाश्रोगे । | 


२३७. उपनीतवयो च दानिसि, सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके । 
वासो ते नत्थि भ्रन्तरा, पाथेय्यं पि चते न विज्जति ॥३॥ 
~ --सम्पधातोषि = पहुंच गये हो (सम्प्रयातोऽसि) । श्रन्तरा = मध्यमे। 
ग्रनुवाद--इस समय तुम नष्ट श्रायु वाले हो (श्र्थातु तुम्हारी भ्रायु समाप्त 
हो चकौ है) भ्रौर यमराज के समीप पहुंच गये हो । मध्य नें (मागं में) तुम्हारा 
` धर (वास-स्थान) नहीं है श्रौर दुग्हारे पास पाथेय मी नहीं है । 


नन व क 3 
२. सि०--प्ररियभरमिमेहिसि | 








~ पंचमो | १०१ 


२३०८. सो करोहि दीपमत्तनो चिप्पं वायसं पण्डितो भव । 
॥ निद्धन्तमलो श्न द्खणो, न पुन जातिजरं उपेहसि ॥४॥ 
॑ शब्दा्थ--जातिजरं = जन्म प्रौर जरा को । उपेहसि = प्राप्त होगे । 
| ग्रनवाद--इसलिये (तुम) श्रषना दीष (रक्षा स्थान) बना लो, शीघ्र उद्योग 
करो, पण्डित, श्रपगतमल वाले (श्रौर) निष्कलंक बनो, फिर जन्म श्रौर जरा को 
पप्तन होगे । | 
१ [स्थान --जेतवन, व्यक्ति --भ्रञ्जतर ब्राह्मण | 
२३६. भ्रनुपुल्बेन मेघावी; थोकथोकं * खणे खणे । 
कम्मारो रज्तस्सेव; निद्धपे मलमत्तनो ।॥५॥ 
शब्दा्थं--श्रनुपु्बेन = क्रमशः । खणे खणे = प्रति क्षण । कम्मारो = 
सुनार । निद्धमे = दूर करे (सं० निघमेत्‌) । 
| ग्रनुवाद -- जिस प्रकार सुनार चांदी के मेल को क्रमशः थोडा-थोडा करके 
, प्रतिक्षण नष्ट करता है, उसौ प्रकार बुद्धिमान ठ्यवित श्रते मल को प्रतिक्षण 
, थोडा-थोड़ा क्रमशः नष्ट करे । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--तिस्स थर] 
२४०. श्रयसा व मलं समुदिठतं तदुट्‌ठायः तमेव खादति । 
एवं अ्रतिधोनचारिनं सानि कम्मानि° नयन्ति दुग्गति ॥६॥ 
शब्दाथ--सप्रुटिठतं =-= निकला हुभ्रा । तदुदट्‌गय = उससे निकलकर । भ्रति- 
धोनचारिनं = घावन (पवित्र) का श्रतिक्रमण कर चलने वालि शर्थात्‌ पविता 
, चरण का श्रतिक्रमण करने वाले को । सानि = प्रपने (सं ० स्वानि) । 
एक प्रकार लोहे से निकला दभ्रा मैल (जंग) उससे निकलकर 
उतेहीखालेतारहै, उसी प्रकार पवित्राचरणका घ्रतिक्रमण करने वालि को 
(उसके) श्रपने (ही) कमे दुगंति को ले जाते है । 
__- का ------ र मरदत 
| १. ब्र °--थोक थोक । | ५ 
२. ब्र °-ततुद्राय । 
३. सि०-सककम्म ति । 
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[स्थान--जेंतवन, व्यक्ति--लालुदायी थेर]| ` 
२४१. भ्रसज्छायमला मन्ता, ग्रनुट्ठानमला घरा । 
मलं वण्णस्स कोसज्जं, पमादो रक्खतो मलं ।।७॥ 
शब्दाये--श्रसज्छायमला मन्ता == मन्त्र श्रस्वाध्याय मल वाले ह | 
मन्तो का मैल स्वाध्याय न करना है । श्रनुट्‌ ठानसला घरा==गृहों का मत 
श्रनुत्थान (मरम्मत न करना) । कोसरज्जं = म्रालस्य (सं० कोसीघम्‌)। 
ग्रनुवाद--स्वाध्यायन करना मन्त्रों कामलहै, मरस्मतन करनाधरोक्ा 
मल है । वणं (सौन्दर्य) करा मैल श्रालध्य है (श्रौर) श्रस्ावधानी रक्षक (पह्रेदर) 
कामेलदहे। 





[स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति--श्रञ्जतर कुलपुत्त] 
२४२. मलित्थिया! दुच्चरितं, मच्छरं ददतो मलं । 
मला वे पापका धम्मा, अ्र्िमि लोके परम्हि च ॥८॥ 
२४३. ततो मला मलतरं अ्रविज्जा परमं मलं । 
एतं मलं पहत्वान निम्मला हो. भिक्खवो ।।&॥ 
शब्दाथं--निलित्थिया -- (मलो इत्थिया) स्त्री का मल । मच्छर = 
पणता (मात्सय) । पापका धम्मा = बुरे घमं श्र्थात्‌ बुरे कर्मर! 
नुवाद-दुराचरण स्त्रीका मैल है, कृपणता दानी कामलहै। बुरे कं 
इस लोक तथा परलोक में (भी) भेल है । 
ततो मला उस मेल से। हो हौ (लोट्‌, मध्यम पुरूष 
( ० भलसेभौ प्रधि मेल प्रविद्या परम मेल है । इस धत 
खडकर हे भिष्युश्नो ! निम॑ल हो जाभ्रो । 
त-क 
१. ना०-मल्लित्थिय। | 


„शा मे र गें (कुट ९८) 
| २. गाथा ८७ & दनी को @ृष्ण धर्म" कहा गया है । 
३. ना०--पहुन्त्वान । 


ती) म 
कः ० 





रै 
। 
1 
। 
` 











ॐ रदु रसमौ ( १०३ 


 विशेष--“श्रविद्या' सबसे बडा मल है। इस लोक तथा परलोक मे जितनी 
मी दुगंतति होती है, उन सबकी मूल अ्रविद्या ही है । इतिवुत्तक के विज्जासुत्त 
(१३) मे कहा भी गया है- 
या काचिमा दुग्गतियो श्रस्मि लोके पम्हि च। 
प्रविज्जासूलिका सब्बा, इच्छालोभसमुस्सया ॥ 
यतो च होति पापिच्छो श्रहिरीको' श्रतादरो । 
ततो पापं पसवत्ति श्रपायं तेन.गच्छति }। 
तस्मा छन्दं च लोभं च अ्रविज्जं च विराजयं। 
विज्जं उप्पादयं भिक्खु सन्बा दुग्गतियो जहे ति॥ 
[स्थान -- जेतचन, व्यक्ति-- चृल्लसःरि] 
२४४. सजीवं म्रहिरीकेन' काकसूरेन धंसिना । 
पतव्खन्दिना पगब्भेन, संकिलिट्ठेन जीवितं ॥१०॥ 
शब्दाथ- सजीवं = प्ासानी से जीने योग्य (सं° सुजीव्यम्‌) । काकसुरेन = 
कीरा के समान (स्वार्थं मे) शुर । धंसिना = दूसरों का श्रहित करने बाल। । 
पद्खन्दिना == पतित । पी० एल० वंद्य ने हस्तक्षेप करने वाला ( 11९00 16- 
5०९) श्रीर मैवसम्यूलर ने श्रपकरारी (ध [7ऽपापण्) अर्थ किया है । 
संकिलिट्‌ठेन = पापी । | 
प्रनवाद -निलंज्ज, कोौश्रा के समान (स्वाथे) में शूर दूसरे का भहित 
करने वाले, पत्तित, प्रगल्म श्रौर पापी (व्यक्ति) का जीवन श्रासानो से जीने 
योग्य होता ह । 


२५५. हिरीमता च दृज्जीवं, निच्चं सुचिगवेसिना । 
प्रलीनेनाप्पगन्भेनं, सुद्धाजीवेन पस्सता ॥९९॥ 
शब्दाथं--भ्रलीनेन = सचेत या श्रालस्य रहित । पश्यता = ज्ञानी । 


१. श्रह्वीकः (निलेज्ज) । 








१०४ | धैभ्मपदं 
श्रनुताद--लज्जावाच, पवित्रतां . कौ खोज करने वाले, सचेत, श्रप्रगल्म 
(पण), शुद्ध जीविका वाले (87011685) श्रौर ज्ञानी व्यवित का जीवन कटि. 
नाई से जीने योग्य होता है । 

[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--पञ्चसत उपासक, 
२४६. यो पाणमतिपातेति, मुसावादं च भासति । 

लोके भ्रदिन्नमादियति, परदारं च गच्छति ।।१२।। 
२४७. सुरामेरयपानः च, यो नरो ग्रनुयुञ्जति । 

इधेवमेसो लोकस्मि मूलं खणति प्रत्तनो ।1 १३, 
शन्वाथं-- पाणमत्तिपातेति प्राणियों का वध करता है । श्रदिन्तं=नदी 
हई (वस्तु को) । श्रादियति = लेता है (श्रादत्ते) । एेसौ = वह्‌ । 
श्रनुवाद-- जो व्यक्ति प्राणियों का वध करताहै, भूठ बोलताहै, संसार 
मेनदीहूरई वस्तुको लेता है (भ्र्थत चोरी करता है) शौर परस्त्री-गमन 
करता है श्रौर जो मनुष्य सुरा श्रौर मरेय के.सेवन में लगा रहता है, वहु पहू- 
इसी संसार में भ्रषनो जड़ खोदता है । 
विशेष महात्मा विदुर के इस कथन से तुलना कीजिये -- 
प्रनथेक विप्रवासं ग्रहेभ्यः, पापैः सन्धि परदाराभिमर्शेमु । 
दम्भं स्तैन्यं पुनं मचपानं, न तेवते यङ्च सुखी सदव ॥ 
(विदुर नीति, १।११३) 
मा ग्रसजञ्जता । 
दुक्लाय रन्धयु ॥ १४॥ 
नन । तं = तुमको (सं० त्वाम्‌, रन्धयु = 


२४०. एवं भो पुरिस जानाहि, पापधर 
मातं लोभो प्रधम्मोच चिरं 
शब्दाथं--प्रसञ्जता = संयम 

जलाते रहें (सं० रन्धतु) । ` 
` श्रनुवाद--हे पुरुषं ! 


ह संयमी इस प्रकार पाप करने बाले होते है (यहीं) 
जान लो । तुम्हें लोम श्रौर 


रधं चिरकाल तक ड्ःख में न जलाते रहें । 


१. चौलम्बा संस्फरण में यहां स्थन व व्यक्ति का निदण नहीं मिलता । 





५ 











भलवगगो प्रट्ृारसमो | १५४ 
। स्थान- जेतवन, व्यक्ति-- तिस्सदहर] 
२४९. ददाति वे यथासद्ध' यथापसादनं जनो । 
तत्थ यो मड कू भवतिः परेसं पानभोजने । 
तसो दिवा वा रत्ति वा, समाधिमधिगच्छति ॥१५॥ 


| शन्दाथ-- यथासद्ध = श्द्धानूसार । यथापसादनं = प्रसन्नतानुसार । मङ्ख = 

। परक । समाधि = शान्ति, एकाग्रता । 

! श्रमुवाद--मनष्य (श्रपनी) श्रद्धा छर प्रसन्नता के श्रनुसार दान देता है 
वहा दूसरों फे खान-पान सें जो सौन रहता है, वह एिनि या रात कमी मी शान्ति | 
का लाम सहं करता । 


५०. यस्स चेतं' ससुच्छिन्न, मूलघच्चं समृहतं । 
सवे दिवा वारत्तिवा, सयाधिमधिमच्छति ॥१६॥ 


शब्दायथ-- चेतं -- च 1- एतं = चेततु । मुलघच्चं = न!ट करने योग्य जड । 
५ स्महत == उखाड़ दी गभी है। - 


॥ प्रनुवाद-- श्रर निस व्यक्ति के ये (विचार) नष्ट हौ गये हैं तथा (दुविच्नारों 
करौ) नष्ट करने सोभ्य जड़ उखाड़ दी गयी है, वह दिन या रात में (भ्र्थात्‌ हर 
समय) शान्ति लाम करता) 

[स्थान -- जेतवन, व्यक्ति-- पञ्च उपासक | 
२५१. नत्थि रागसमो श्रग्नि, नत्थि. दोससमो गह । 

| नत्थि मोह समं जालं, नत्यि तण्हाससा नदी ॥१७॥ 

गर शब्दाये-- गहो = ग्रह ; डा० फजबोल ने इसका श्रथं बन्धत (गए. 

148), वेबर ने जाल {लल) श्रौर मैक्सम्यूलर ने श्राह (5191]ः) भ्रं 

 क्रियाहै। 

 श्रनुवाद-~ साग (्राचक्ति) के समान श्रग्नि नहींहै, हेष के समान प्राहं 

तटी है मोह के समानं जाल मही है भौर व्रष्णा के समान नदी नहीं है । 





| १. त्र° तत्थयो च मङ्कु होती । सि°--तत्थचे सद्यो होति | स्या०-- 


पत्य यो मङ्कुतो होति । २. सार०--च तं। 


7 


ति + 





९०६ |) | | | 
विशेष--इस गाथा कौ तुलना धम्पेद को गाथा २०२ से कीजिये । दोनों 
गाथाश्च का पूर्वाद्धे प्रायः ्रक्षरसः मिलता है । 
[स्थान-- जात्तियावन (भदिदयनगर), व्यक्ति--मेण्डक सेट्ठ) 
२५२. सुदस्सं वज्जमञ्जेसं, अ्रत्तनो पन दुंद्‌दसं । 
परेसं हि सो वज्जानि, ग्रो पूनाति यथा भुसम्‌ । 
प्रत्तनो पन छदेति, कलिवकितवा सरो ।।१८॥ 
शब्दाथे- वज्ज = दोष (सं० वधम्‌) \ पन पुनः । श्रोपुनाति = फंलाता | 
है (सं° श्रवपुनाति) । शसं = भूसा (सं० वसम) । दादेति = ठकता है, दुपाता 
है । कलि == पासा । कित्तवा = जुप्रारीसे। | 
ग्रनुवाद-- दूसरों का दोष देखना सरल दै किन्तु श्रषना (दोष) देखना । 
कठिन है । वह इसरों के दोषों को भसे की तरह फौलाता है किन्तु श्रपने (दोषों 
को) उसी तरह छुपाता है जैसे शठ (घृर्त) जु्मारी से पासा छुपाता हे । | 


विशंष--इस सूविति से तुलना कीलिये- 








नरः सषेपसाच्ाणि परलिद्राणि परयति । 
ग्रात्मनो बिल्वमाच्राणि पश्यन्नपि न पष्यति ॥ 
[स्यान--जेतवन, भ्यविति--उज्छानसञ्जि थेर| 


२५३. परवज्जानपरिसस्स, निच्चं उञ््ानसच्जिनो । 
ग्रासवा तस्स वड्ढन्ति, ्रारा सौ शरास ग्रास्वक्खया ॥९६॥ 


दूसरों के दोष देखने वाले का । उच्छान्‌' 
सल्निनो = (ग्रपध्यान +-सद्धिनः) बुरे विचारों के साथी का । टीकाकार भदत्त 
बुद्धघोष "परेसं रन्ध्रगवेसिताय' प्रथं किये हैँ लेकिन मैवसम्यूलरः कष्ट देने 
लिये सदेव प्रवृत्त रहने वाले का ( 41४7898 11101116त {0 0६ 06064 
एेसा प्रथं करते हैँ । श्रारा दूर (सं० श्रारात्‌) । 


ग्रनुवाद-दरूखरों कै दोष देखने वाले (श्रौर) सदैव बुरे विचारो के सौ | 
व्यवित के चित्त के मेल बदृते है । वहु चित्त के मैसों के विनाशस द्र है। 
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[स्थान--कुलिनारा, व्यक्ति--भुंमद्‌दपरिब्बाजक |] 
२५४. ्राकासेव पदं नत्थि, समणो नत्थि, बाहिरे । 
पपञ्चाभिरता पजा, निप्पपञ्चा तथागता ॥२०॥ 
ग्रन्‌वाद-~जेषे च्राकाश सें सां नहीं हे, दध -संघ से) बाहर (सच्चे) 
धमण नहीं हं । प्रजा प्रपञ्चो में लिष्त है तथागत्त प्रपञ्च-रहित है । 
विशेष--इस गाथा की प्रथम पंक्ति का अनुवाद डा० फजबोल ने "१० 
~प 0176 10 15 0115106 17€ एतत] (07 तापा $ 680 ६1६ 
(0४ {6 व, एप ता 9 68108718, मेक्सम्यूलर्‌ ने (2 121 15 101 
2 58718118. [5 0 फए0त्‌ 2८8 रौर 1" ^ 195 ने नाद्य 15 10 00 
07101 17 1116 817, [[ला€ 15 101 8 88111818 01! ¢ {6 7816 9 {16 
8प्रतत्‌11181 (छाए ङ' क्रिया हि | 
२५५. ्राकासेव पदं नत्थि, समणो नसि बाह्रे । ` 
^ 9; संखारा सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमि रि जतं ॥२१॥ 
। शब्दाथे-- सस्यता == णाण्वत । इछ्िजतं == सस्थिरता (सं ° इङ्कितम्‌) । 
| म्रनुवाद-- जसे प्राकाशमें वां नहींहै। (जुदध-षंघ छे) हर (सच्चे) 
| श्रमण नहीं है । संस्कार शार्वत नहीं होते । बुद्धो में श्रस्थिरता नहीं होती । 
| 


१६. धम्मदट्ठनग्गो एड्नवोसतिमो 
नौ [स्थान-- जेतवन, व्यश्रति--विनिच्छय महामच्च| 
२५६. न तेन होति धम्मो, येनत्थं साहसा! नये । 
यो च श्रत्थं अरनत्थं च, उभो निच्छेम्य पण्डितो ॥१॥ 
शन्दाथं-- वाहा = सहास प्रथत कर रता से (7 शगथ्पन्ट~-ैक्स- 
म्युलर) । निच्छथ्य = निश्चय करे (सं° निश्चिनुयात्‌) । 





१, ना--सहसा । 








१५८ | ` धैन्मिपई 
रनु वाद--जो मनुष्य क्रूरता (था शक्ति) से श्रये (वास्त विकता) को 
(सामने) लाये (तो) वह घर्माहिमा नहीं हो जाता । किन्तु जो प्रथं (वास्तविकता) 
नौर श्रनथं (श्रवास्तविकता) दोनों को निश्चय करे वही पण्डित हे । 
२५७. ्रसाहसेन धम्मेन, समेन नयती परे । 
धम्मस्स गृत्तो मेघावी, धम्टरौ ति पवुच्चति ।1२1 
शब्दा्थे- पर = दूसरो को । गुत्तो = रक्षक । पचुच्चति = कहा जाता ह 
| (सं° प्रोच्यते) } 
ग्रनुवाद--जो मनुष्य दुस्साहसर छोडकर समान धम से दस रों को (सन्मापं 
से) ले जाता है वह्‌ धमं का रक्षक, मेधावी श्रौर धर्मिष्ठ है । 
[ स्थान जेतवन, व्यविति--छव्बग्गिय भिवलु | 
२५८. न तेन पण्डितो होति, यावता बहु भासति 
खेमी श्रवेरी श्रभयो, पण्डितौ' ति पवुच्वति ।\३॥ 
ग्रनुवाद--जो मनुष्य जितना श्रधिक बोलता है (केवल) इसी से वहू 
पण्डित नहीं हो जाता । क्षेम चाहने बाला, वैर रहित (रौर) निभय (व्यक्ति 
ही) पण्डित कहा जाता है । | 
[स्थान--जेतवन, व्यवित--एकरुद्‌ान थर | 
२५६. न तावता धम्मधघरो, यावता बहु भासति । 
यो च श्रप्पं' पि सत्वान धम्मं कायेन पस्सति । 
(न वे धस्पधरो, होनि, यो धम्मं नप्पमज्जति ।\४॥ 

, भ्रनुवाद्--जो मनुष्य जितन श्रित बोलता है (केवल) दसी से वह्‌ 
धममधर नह हो जाता । कन्तु जो थोद्भी सुनकर शरीरस धमे छो देखता 
(रथात्‌ श्राचरण करता 2) प्रौर जो धर्मं चे प्रताद नहीं करता वही मधर, | 
होता है । 








= पः हटा 
2 2 
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१. सा०--वर्जिय भिक्खु । 
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[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--लकुष्टकभदिय येर | 
। २६०. न तेन थेरो सो होति, येनस्स पलितं सिरो । 
| परिपक्को वयो तस्स, मोघजिण्णो' ति वुच्चति ॥५॥ 
शन्दाथे--पलितं = वुदापे के कारण सफेद । मोघजिण्गो = व्यथं बुड्ट। । 
| ग्रनुवाद--लजिस मनृष्य का सिर बुट़पे के कारण सफेद हो गयाहै, इसी 
ते वह्‌ थेर (स्थविर द्द) नहीं हो सकता । उसकी ध्रायु परिपक्व हो गयी है 
(फिर मी) व्यथ ही बुडढा कहा जाताहे। 
| विशेष--इस गाथा में वयोवृद्ध की श्रपेक्षा धमेवृद्ध को ही श्रेष्ठ माना गया 
। द । विदुरने भी कहादै- “नते वृद्धाये न वदन्ति धर्मम्‌" - 
[ि : - , ( विधुर नीति, ३।५८) 
+ ` २६१. यम्हि सच्चं च धम्मो च, श्रहिसा संयमो ° दमो । 
44 स वे वन्तमलो धीरो, थेरो इतिः पवुच्चति ॥६॥ 
ग्रनुवाद- जिसमे सत्य, धमे, श्रहिसा, संयम एवं दम है, चही मल रहित 
 प्रीर (श्रौर) थेर (वृद्ध) कहाजाताहे। 
। [ स्थान--जेतवन, व्यक्ति--संस्वहुलः भितेषु | 
२६२. न वाक्करणमत्तेन, वण्णपोक्खरताय वा । 
| साधुरूपो नरो होति, इस्सुकी मच्छरी सठो ॥७॥ 
शन्वाथं ~ वाक्करणमत्तेन = वाक्‌ (वाणी) के कारण (स'घन) मात्र सेही 
रथात्‌ केवल श्रच्छा वक्ता होने के कारण । वण्णपोक्ष्वरताय = वणं की सृन्दरता 
। कैकारण (सं० व्ण॑पुषकरतया) ! ईस्सुकौ = ईर््यालु (इष्यु को) । मच्छरौ = 
“ दम्भी । 
^ ग्रनुवाद-केवल बचन रूपी साधन मात्रसे प्रथवा वणे कौ सुन्दरता के 
कारण (ही) क्ष्ष्यालु, दम्भी तथा शठ (धूतं) मनुष्य साधुरूष नहीं हौ जाता । 


का क = कन क 


९ चौ० सज्जमो। २. स्या०--सोयेरोति। सा<--तिरो' ति। 











धर्मपदं 


२६३. यस्स चेतं समुच्छिन्नं, मूलघनच्चं समूहतं । 
स॒ वन्तदोषो मेघावी, साधुरूपो, ति वुच्चति ॥८॥। 
श्रनुवाद - श्रौर जिसके ये (दोष) नष्टहो गये हँ तथा (दोषों कौ) नष्ट 
करने योग्य जड़ उखाड़ दी गयी है, वह्‌ दोषरहित, मेघावी (मनुष्य) साधुरूप 
कंहा जाता हे । 
` ]स्थान--सावत्थी१, व्यक्ति--हत्थक भिक्खु | 
२६४. न सृण्डकेन समणो, श्रन्बतो श्रलिकं भणं । 
इच्छालोभः समापन्नो, समणो कि भविस्सति ।।९॥ 
प्रनुवाद-- व्रतरहित, भूख बोलने बाला (व्यक्ति) सुण्डन करा लेने (सान्न) 
से श्रमण नहीं हो जाता। इच्छाश्रौर लोमसे मरा (मनुष्य) श्रमण क्या 
होगा ? 
२६५. यो च समेति पापानि, श्रणुं भूलानि सन्वसो । 
समितत्ता हि पापानं, समणगा' ति पवुच्चति ॥१०॥ ` 


शब्दाथे- समेति == शमन करता है । संव्बसो = स्वंथा । समितत्ता हिं = 
शमित होने के करण हौ (सं शमितत्वाद्‌ हि) । 





य्रनुवाद-श्रौर जो छोटे-बडे पापों को सर्वथा शभन करता है (वह्‌ व्यक्ति) 
पापों के शमित होने के कारण ही श्रमण कहा जाता दै । 
विशेष-- "पापानं समितत्ता हि समणो" समण की यह व्युत्पत्ति संस्कृतं शब्द 
श्नमण' (श्न ~ परिश्रम करना) से एकदम भिन्न है । संस्कृत शम' पालि 
मे सम' हो जाता है, बौद्धो ने इसी से समण की निष्पत्ति करलीरहै। एसी 
॥ वयुत्पत्तियां संस्छृत काव्यो श्रौर घर्मणशस्त्रोमेंभीदेखी जा सक्तीह। 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति -श्रञ्डतर ब्राह्मण | 
२६६. न तेन भिक्खु सो होति, यावता फिक्चते परे । 
विस्सं धम्मं समादाय, भिक्खु होति न तावता ॥११॥ 





१. एण्के नारायणे सहली के पाठके प्राघार पर स्थानं जेतवनं 
माना है । 


२. सा० लाभ । 
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शब्दाथ-- परे दूसरों से (सं° परान्‌) । विस्सं ~ समस्त (सं० विश्वम्‌) । 
प्रनुवाद-- यह (मनुष्य) केवल इतने मात्र से ही भिक्षु नहीं हो जाता है 
कि बह दूसरों से भिक्षा मोँगता है । समस्त धर्मों को ग्रहण करके मनुष्यं भिष्षु 
नहीं हौ जाता । 
२६७. योध पुञ्जं च पापं च, बाहैत्वा ब्रह्मचरिवा । 
संखाय लोके चरति, स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥१२॥ 
शन्दाथं -- योध == (य 1- इह) जो यहाँ । बाहैत्वा = छोडकर । संखाय ° = 
ज्ञान से (सं° सख्याया) । 
ग्रनुवाद--जो यहां पुण्य श्रौर पाप को छोड़कर ब्रह्मचयंवान्‌ है (तथा) 
लोक में ज्ञानपूवंक विचरण करता है वही भिक्षु कहा जाता है । । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--तित्थियर|] 
२६८. न मोनेन मुनी होति, मूल्‌हरूपो श्रविद्दपु । 
। ` यो च तुलं व प्गय्ह्‌, वरमादाय पण्डितो ॥१३॥ 
। शब्दाधं--मोनेन = मौन धारण करने से। मूलहरूपो = साक्षात्‌ भूखं । 
प्रविददसु = भ्रविद्रानु । 
ग्रनुवाद-- मौन धारण करने से साक्षात्‌ मुखं श्रौर भ्रविद्वान्‌ (व्यक्ति) सुनि 
नहीं हौ जाता । किन्तु जो तुला के समान ग्रहण करके (मले-बुरे को तौलता है) 
्रोर भ्रच्चे को प्रहुम कंरताहै, बह पण्डित है । 
२६९. पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनी । 
| यो मूनाति उभो लोके, मृति तेन पवुज्चति ॥१४॥ 
शब्दार्थ-- परिवज्जेति = परित्याग करता है। सुनाति = मान करता है । 
उमो = पाप श्रौर पुण्य दोनों को । लोके = संसारमें। श्री कन्छेदीलाल गुप्त ने 
(उभौ लोकौ' एेसी संस्कृत छाया कर जो दोनों लोकों का मनन करता है' अथं 
क्रिया है । ए० के° नारायण दोनों लोकों का मान करता है मरौर सेक्सम्यूलर 
। ग्र0 10 [ऽ एनत्‌ एला 8017 अपत९३' प्रथं करते हे । 





१. संख्या' का श्ञानः प्रथं संल्या से बने सांस्य' शब्द मे देखा जा सकता 
है। २. तीर्थिक । 


११२ ॥ | धम्मपदः | | 


ग्रनुवाद-- जो पापों का परिव्याग करता है वह्‌ घुनि है (श्रौर) इसलिये 
चह सुनि हे । जो (इस) संसार में (पाय श्रौर पुण्य) दोनोंका मान करताहै 
(वह) इसीनिये मुनि कहा जातादहै। . 
[ स्थान--जेतवन, ` व्यक्ति--श्ररिय बालिसिक| 
२७०. न तेन अ्ररियो होति, येन पाणानि हिसति । 
ग्रहिक्ता सब्वपाणानं, अररियो' ति पवृच्चति ॥१५॥ 
प्रनुवाद - इससे कोड मनुष्य श्राय नहीं हो जाता -कि वह्‌ प्राणियों कौ 
हिसा करता है । सव प्राणियों की श्रहिसा ही से श्रायं कहा जाता है । 
विशेष--मैकंतम्युलर की यह्‌ टिप्पणी ध्यान देने योग्य है -- 
^¶† ऽध्€ा§ 25 1 1116 फ्ा{€ाः 306 10 हका त्‌ वहवा7६ तलाा४0६ 
21158 1071 वा, लाल०४.'* श्रयं की परिभाषा के लिये देखिये गाथा २२। 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-सम्बहुल सीलादिसम्पन्न भिक्खु | 
२७१. न सीलव्वतमत्तेन, बाच्सच्चेन वा पन । 
्रथवा समाधि लाभेन, विवित्तसयनेन वा ।।१६।। 
२७२. फुसामि नेव्खम्मयुखं श्रपुथुज्जनसैवितं । 
िवखु विस्सासमापादि, भ्रप्पत्तो श्रासववेखयं । १७।। 
शब्दाथं-- वाहुसच्चेन = बहुत पटने से (तिण्णं पिटकानं उग्गण्हितसत्तेन -- 
वृढपोष) सं° बाहुल्येन । विवित्तसयनेन = एकान्त शयन से । नेक्लम्मयुखं = 
 नष्कम्यं सुख । श्रपुथुज्जनसेवितं =श्रपृथक्‌ जनों से सेवित श्र्थात्‌ वृद्धौ से 


सवित । विस्हासमापादि = (विश्वासं +मा +- पादी) विश्वासं मत करो । 
शप्यत्तो = ग्रप्रप्त | । 





म्रनुवाद-केवल शील श्रौर ब्रत धारण करने सान्न से श्रयवा बहुत पढने 
से, समधि लामसेया एकान्त शयन सेही (मै) बुद्धो द्वारा सेवित नैष्कम्य 


सुख का स्पश करतां) हे मिषु ] श्रा्रवों (चित्तके मलों) के क्षय को बिना 
प्राप्त हृए्‌ विश्वास मत करो । ` 

















। 1 
| 
। 


मग्गवग्गो गीसतिमो [ ११३ 


२०. सरगवग्गो वोसतिनमो 
[ स्थान-- जतदन, व्यक्ति- पञ्वसत भिक्खु| 
| २७३. मग्गाट्‌ठक्किको सेटटो, सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेटठो धम्मानं, द्विपदान च चक्खुमा ॥१॥। 
शब्दाथ--द्विपदानं = द्विपदों भ्र्थातु मनुष्यों मे। चक्खुमा = चक्षुमान्‌ 
:भ्र्थात्‌ ज्ञानवान्‌ 1 
म्रनुवाद-- मार्गमे श्रष्टद्धिक मागं श्रेष्ठ है, सत्योंमें चार वाक्य रष्ठ 
ह । धर्मो मे वराग्य श्रौर मनुष्यों में ज्ञानवान्‌ श्वेष्ठ ह । 


२७४. एसो, व मग्गो नत्थञ्जो, दस्सनस्स विसुद्धिया । 
| एतं हि तुम्हे परिपज्जथ, मारस्सेसं पमोहन' ॥२॥ 
शब्दाथ--नत्यञ्जो = (नत्थि +-श्रञ्जो) दुसरा नहीं है। विसुद्धिया = 
विशुद्धि के लिये । वुम्हे = तुम (सं० यूयम्‌) । पटिपनज्जय = प्राप्त करो । 


, श्रनुवाद--दशेन कौ विशुद्धि (निर्वाण) कै लिये यही मागे है; श्रन्थ नही 
है। तुम इसी को प्राप्त करो (घर्थातु इसी मागं पर चलो) थह (मार्ग) मार को 
` मोहित करने ब्राला है ¦ 


 विशेष--गाथा के श्रन्तिम पद का श्रनुवाद मक्सस्यूलर ने 8४651178 
| 056 15 {5 तल्त्ल+ ग [7३ (16 षठ्णफाल) किया है । टिप्पणी में वहू 
। यह भी लिखते हैँ "16 148६ 11716 78 7116811, (वऽ पव 1§ 116 0०्रपि- 
` 80 01 478, 1. ©. {116 धःऽल्गाा{्ा6 ग }/1218 


| २७५. एतं हि" तुम्हे तटिपन्ला, दुबखस्सन्तं करिस्सथ । 

ग्रक्खातो वो, मया मग्गो, श्रज्जाय सल्लसन्धनं ॥३॥ 
शब्दाथ--परिपन्ना = प्राप्त हए (सं° प्रतिपन्नाः) । भ्रक्खातो = कहा गया 

। दै। श्रञ्जाय = जानकर (सं० प्राज्ञाय) । सललसन्थनं = शल्य (दुःख) का । 


1 
) 


१. ब्र०--एतीञ्ह्‌ । २. सीऽ्-वे; चौ०--व। 
` ३. ता०--सट्नकन्तनं । | 


। 








_ 1.1. ॥ | +: ज) 0 ॥ ॥ ॥ [क कः ११ च ` हि 
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| 


सस्थान = विनाश (रागादिस लादीन संथनं निम्मथनं--वुद्धघोष) । 
| भ्रनुवाद-- इस (मागं) को प्राप्त हए तुम दुःख क्रा श्रन्त कर लोगे। दुःख 
के विनाश को जानकर मेरे हारा यहु सागं कहा गया हे । 
२७६. तुम्हेहि किच्चमातप्तं म्रक्खातारो तथागता । 
पटिपच्चा पमोक्खन्ति, भ्ायिनो मारवबन्धना ।४॥ 
शब्दाथं--तुम्हेहि = तुम्हारे द्रारा। किच्चं की जानी है (सं० कर्यम्‌)। 
च्रालच्व्‌ == तपस्या । पमोक्वन्ति = मुक्त होगे । 
्रनूवाद्‌-- तवस्या वुष्हारे द्वारा (ही) कौ जानी है, तथागत (तो) उपदेष्टा 
है । (उपयु क्त मारण को) प्राप्त ध्यानशीलं म्यार कै बन्धन से भुक्त हो जायेंगे । 
२७७. सब्बे संखारा ग्रनिच्चाति यदय पञ्ञाय पस्सति । 
ग्रथ निव्विन्दति' दुक्वे एस मग्गो विसुद्धिया ॥५॥ 
भनुवाद-- समी संस्कार श्रनित्य है" इस प्रकार जव (मनुष्य) प्रज्ञा से 
देखत है तज (वह्‌) इुखों से मुक्ति को प्राप्त द्ोताहै। विशुद्धि ( निर्वाण) का 
वही मागं है ¦ 
| 4 विशेष- मैक्सम्यूलर ते गाथा के प्रथम परादका श्रनूवाद “41 ५८०घ्वु 
| . {11185 दाऽ} करिया है। 
१७०. सन्वे संखारा दुवखा ति, यदा पञ्जाय पर्सति । 
श्रथ निच्विन्दति दुवे, एस भग्नो विसुद्धिया ॥६॥ 
अनुवाद समी संस्कार दुःखमय है इस प्रकार जब (मनुष्य) प्रासे 
क 9४ ए दरखों से मुक्ति को प्राप्त हो जातादहै। विशुद्धि (निर्बाण) 
"७९. सव्वे धम्मा म्रनिच्चा" ति, यदा. पञ्ञाय पस्सति । 
श्रथ निव्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया 11\9।। 
ननाद ~ सो धमं श्रनित्य हैः इस भ्रकार जब (मनुष्य) प्रज्ञा से देवता 


/ (१९ । इलो से मुक्ति को प्राप्त हो जाता ह । विशुद्धि (निर्वाण) क्रा यही 














प न ननमनस चो ०--निब््रिदती । ना०, चौ ०--श्रनित्ता' ति । 












ह वीसतिमो 7 | 


[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-पधानकम्मिक तिस्स थैर] 


२८०. उट्ठानकालम्हि श्रनुटख्हानो, 
युवा बली भ्रालसियं उपेतो । 
संसन्नसंकप्पमनो कृसीतो, 
पञ्ञाय मग्गं श्रलसो न विन्दति ॥८॥ 
शन्दाथं-- श्रनुट्‌ठहानो = न उठता हश्रा (स्‌ ° श्रनुत्तिष्ठन्‌) । संखन्नसंकप्पमनो 
= कमजोर संकत्प प्रौर मन वाला । 
ग्रनुवाद-- उठने के समथ न उठता हृश्रा, युवाश्रौर बली होकर मी 
धालस्य को प्राप्त हृश्रा, कमजोर सङ्कल्प श्रौर मन वाला, दीर्घसूत्री, भ्ालसी 
(व्यक्ति) प्रज्ञा के मागं को प्राप्त नहीं कर पाता। 
| विशेष- तुलना कीजिये-- 
। 
# 


“सुवानः कुतो विद्या विद्याथिनः कुतः सुखम्‌ ।" 
[स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--सूक्पेत| 

# २८१. वाचानुरक्खी मनसा सुसंवृतो, 

| कायेन च अ्रकूसलं' न कयिरा । 

एते तयो कम्मपथे विसोधये, 

। प्राराधये मग्गसिसिप्पवेदितं ॥&॥ 


[  ्रनुवाद-बाणी की रक्षा करने वाला, मनसे संयत (श्रौर) शरीर से 
। श्रकुशल (बुरा) कायं न करे । इन तीन कमंपथों को शुद्ध करे । ऋषियों के दवारा 
प्रवतित मागं का सेवन करे । 
| स्थाने--जेतवन, व्यक्ति पोटिल थेर्‌| 


२७२. योगा वे जायती भूरि, श्रयोगा भूरिसंखयो । 
एतं ह धापथं जत्वा, भवाय विभवाय च। 
तथात्तान निवेसेय्य, यथा भूरि पवडढति ॥१०॥। 


# "णि क क 


£ त्र°~-नाक्रुसल । 








॥ 
च 
| 


१९६ | | घम्मपदं 


शब्दाथ-- भुरि = म्रगाव ज्ञान (पठविसमाय वित्थताय पञ्ञाय एतं नामं 
--बुद्धघोषः) । मवाय = उच्नति । विमवाय विनाश । पवड्ठत्ति = वृद्धि हो 
(सं प्रवघेते) । | 

स्रनुवाद--योग से श्रगाध ज्ञान उत्पन्न होता)! श्रयोग (श्र्थात्‌ योगन 
करने) से ज्ञान का क्षयहोताहै। उच्लतिश्रौर विनाश के इन दो भिन्न मिनन 
मार्गों को जानकर श्रपने को इस प्रकार लगाये जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । 


स्थान जेतवन, व्यक्ति--सम्बहुल भिक्खु" | 





२८३. धनं छिदथ मा रुक्ं, वनतो जायते भयं । 
छेत्वा वन च वनथं च, निव्वना होथ भिक्खवो ॥११॥ 
प्रनुवाद्--(वासनाश्रों) के वन को काटो, चचक्ष को नहीं । वन (लिप्सा 
(७६) से मय उत्वन्न होता है । वन श्रौर भाडी (वनयं = काडो, स्त्री-सम्मो- 
भेच्छा) को काटकर हे भिक्षश्नों ! वन रहित (वासना-शून्य) हो श्राश्रो । 
२५४. याव हि वमथो न छिज्जति. श्रणुमत्तो पि नरस्स नारिसु । 
पटिबद्धमनो व ताव सो, वच्छो खीरपको' व मातरि ।॥१२॥ 
। ` शन्दाथ--पटिबद्धमनो == ग्रावद्ध मन वाला ! वच्छो = वच्छडा । खौरपको 
| = दूष पीने वाला । 
| भरुवाद -- जव तक मनुष्य की स्त्री मे लेशमाच्र मी सर्मोगेच्छा काट नहीं 
त तन तक वह्‌ (मनुष्य) दध पीने. वाला वडा नि प्रकार माता (गाय) 
ध म (मन लगाये) रहता है, उसी प्रकार (स्त्री में, भ्रावद्ध मन वाला 
रहता है । । १ 
[स्थान --जेतवन व्यक्ति - सुव॑ण्णकारपृत्त धेर१| , | 
२९५. उच्छिन्द' सिनेहमत्तनो' कुमुद सारदिकं' व पाणिना । 
| सन्तिमगगमेव ब्रह्य, निम्बानः सुगतेन देसितं ॥१३॥ 
=. ~ _ ` 
९ ए० कै° नारायण---कोई वृद्ध भिक्षु । । 
९ यहं सारिपृत्तथेर के साथ घूमने वाला था । 
र. ता०---उच्छिनन । ४, ्ि----स्नैहमत्तोनो । 


। | 4 
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शब्दाथे-- उच््छिन्द =उखाड. दो । सिनेहमत्तनो = भरात्स्नेह को । 
सारदिकःं == णरत्कालीन । ब्र हय = बढ़ःभ्रो (वडढय--बुद्धघोष) । 
प्रनुवाद--जिस प्रकार शरत्कालोन करुभुदको हाथ से उखाड़ देते ह उसी 
प्रकार श्रात्मस्नेह (श्रयते राप) उखाड़ दो । (नष्ट कर दो) । सुगत (बुद्ध) के 
हारा उपदिष्ट शान्तिमामं निर्वाण कों ही बढ्ा्नो । 
विशेष- मैक्सम्यूलर ने गाथा के प्रन्तिम दोनों पदों को सवंधा पृथक्‌-पृथक्‌ 
मानकर “(11611511 111 108 2 (€९८९. 1८०9 185 066 870 
४४ 30९६818 (13९५2)' म्रनुवाद {क्या है । 
| स्थान -जेतवन व्यक्ति--महाघन वाणिज] 
२८६. इध वस्सं बसिस्सामि, इध हेमन्तगिम्हिसु । ` 
इति बालो विचिन्तेति, भ्रन्तरायं न बुज्ज्ञति ॥ १४॥ 
शब्दा्थ-- वस्स = वर्षा छतु से । हेमन्तगिम्हिसु = हेमन्त भ्रौर ग्रीष्म ऋतु 
म । श्रन्तरामं = सत्यु (जवितान्तराय-- बुद्ध घोष) । 
ग्रनुवाद--'यहां वर्षा ऋतु में रहूंगा, यहां हेमन्त श्रौर प्रीष्म मे इस प्रकार 
मखं सोचता है, सत्थ को नहीं जानता । 
 विश्चेष - म्हि व्यास ते अपने पूत्र शुकदेव सेभी कुं एेसी ही बात 
कही धौी-- 





महापदानि कत्थसे न चाप्यवेक्षके परम्‌ । 
चिरस्य मृत्युकारिकासनागतां न बुध्यसे ॥ 
शा० पवं, १२१।३३ 
मृत्यु का कोई भरोसा नही, वह क्िसीभी क्षण भ्रा सक्ती है । श्रतः 
्ञानाजन में अ्रति शीघ्रता करे-- | 
न यावदेव पच्यते महाजनस्य यावकम्‌ । 
प्रपक्व एव यावके पुर प्रलीयप्रे त्वर ॥ 
(शा० पव॑, ३२१।४६) 


[ स्थान-जेनवन, व्यक्ति क्रिसा गोतमी येर | 
२८७. तं पुत्तपसुसंमत्तं, व्यासत्तमनसं नरं । 
सुत्त गाम महोघ) व मच्चु प्रादाय गच्छति ॥१५।। 





११८ |. ॥ 
्रनुवाद्--पत्रश्रौर पशु में लिप्तश्रौर श्रासक्त मन वाले उस पुरुष को 
मृत्यु उसी तरह ले जाती है जसे सोये हए गांव को बाढ़? । 
विशेष- इसी भाव के लिप्रे गाथा ४७ तथा रिप्परणी देखिये । 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति--पटाचारः| 
२८८. न सन्ति पत्ता ताणाय, न पितान पि बान्धवा । 
ग्रन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्थि जातीय ताणता ॥१६॥ 
शब्दाथं--ताणाय == रखा के लिये (सं० त्राणाय) । 
श्रचुवाद-- मृत्यु के वारा पकडे गये मनुष्य की रक्षा केलिये नपुत्रहै,न 
प्तिाहै, बन्धुगण मी नहीं है। जाति वालों से (मी) रखवाली नहीं होती । 
विशेष- परलोक को जाते समय सङ्कट मे कोई साथ नहीं देता-- 
न मातूपृत्रबान्धवा न सस्तुतः प्रियो जनः । 
ग्रनव्रजन्ति संकटे त्रजन्तमेकपातिनम्‌ ॥ | 
(शा० पवं; ३२१।५०) 
२८९. एतमत्थवसं जत्वा पण्डिती सीलसंवुतो । 
निव्वानगमनं मग्गं, खिप्पमेव विसोधये ॥ १७॥ 
अनुवाद इस बात को मली-मांति जानकर पण्डित, शौीलवानु मनुष्य 
शोभ्नहो निर्वाण की श्रोर जाने वाले मागं को साफ कर । 





॥ 4. 





९" वुलनीय--संचिन्वानकमेवैन कामाना 
 वकोवोरणमासाद्य मृत्युरादाय 
९. सा--पटाचारा थेरी| 


मवितुप्तकम्‌ । 
गच्छति ॥ (शा० पवं; ३२१।२०) 
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२१. पकिण्णक वग्गो एक्वौ्तिमो 


[ स्थान--वेणुवन, विषय--प्रत्तनो पूञ्बकम्मः] ¦ 
२९०. मत्तासुखपरिच्चागा, पस्से चे विपुलं सुखं । 

। चज मत्तासुखं धीरो, सम्पस्सं विपूलं सुखं ॥ १॥ 
| ॥ शब्दाथं - मत्तासुखलपरिच्चागा = भ्रल्प (मात्रा) सूल कै परित्यागं से । 

चजे = छोड दे (सं ० त्यजतु) । समपम्तं = देखता हुभ्रा । 

श्रनुवाद--श्रल्प सुख के परित्याग से यदि प्रत्यधि सुख देखे तो ध्रधिक 
सुख को देखता हुश्रा घौरवान्‌ (व्यक्ति) थोड़ सुख को छोड दे । 
| विशेष लौकिक सुख स्वल्प है, उसकी तुलना मे निर्वाण का सुख विपूल 
। है । प्रतः “घौ पुरूष लौकिक सुख को कामना छोड़कर तंष्क्रम्य सुख कौ प्राप्ति 
के उद्योग करे । 
,\ [ स्थान--जेतवन, व्यक्ति-कुक्कुटभ्रण्डखादी | 
। २९ १. परदुवखूपधानेन प्रत्तनो सुखमिच्छति । 

वेरससग्गससट्ठो, वेरा सौ न परिमुञ्चति ॥२॥ 

शन्दाथे- परदूवख्‌पधानेन - दूसरों को दुःख देने से । उंसटने = संसक्त । 

ग्रनुवाद--दूसरों को दुःखदेने से (जो) श्रपने सुख की इच्छा करता है, 
वेरके संसगं से (लपटा हृश्रा वहू वेर से नहीं छृटता । 

` (स्थान--जात्तियावन (भहियनगर), व्यक्ति-भदिय भिक्छु] 
२९२. यं हि किच्चं भ्रपविद्ध* प्रकिच्चं पन कयिरति, । 
उच्नलानं पसत्तानं, ठदेसं वड्ढन्ति अ्रासवा ॥३॥ 

शब्दाथं -य जो (यदु) । किच्चं=करने योग्य भ्र्थातु कर्तव्य । 

प्रपविद्धं त्यक्त है। कथिरति = करता है । उन्नलानं == बहे हुए मल वाले । 





१. प्रकौोणक । २. ए० के० नारायण ने स्थान--राजगहु (वेणुवन) भ्रौर 
विषय-गद्धावरोहण लिखा है! ३. सा०-परदुक्खुपदानेन । 
४, स्या०~-उदपविद्ध । ५. ब्र°--करीयति। 
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ग्रनुवाद--जो करने योग्य है बहु (खं के हारा) व्यक्त है । किन्तु न करते 
योग्य को वहु करता है । (रेते) बहे हट मल वालों (श्रौर) प्रस्तो के श्रास्व ` 
(चस के मेल) .बदृते हें । 
२६३. येसं च सुसमारद्धा, निच्चं कायगता सति । 
प्रकिच्चं ते न सेवन्ति, किच्चे सातच्चकारिनो । 
सतान सम्पजानान, ग्रत्थं गच्छति अ्रासवा ।४॥ 
शन्दाथं-- सुसमारद्धा - अली-भांत्ति वनी हर्द दै । कायगता सति = शरीर | 
मे (मलिनतादि सम्वन्धी) स्मृति । शरीर बत्तीस प्रकार की गन्दगियोंसेभग `: 
है-“'केसा लोमा नखा दन्ता तचो मसं नहारू> श्रद्ध श्रद्विमिञ्जं* वक्के 
हदयं यकन: किलोमकं° पिहकं = पप्फास श्रन्तं श्रन्तगुणं € उदरियं करीस*° 
“ मत्यचुद्घ १ ° पित्तं सेम्हं "° पुत्वोऽ3 लोहितं सेदो मेदो श्रस्सु वसा खेलो१* 
` सिव।।णका८ लसिकरा१६ मुत्त ति”--खुद्‌दकपाठ, 3 । सतानं = स्मृतिमानों 
क (सं° स्मरतामु) । सम्पजानानं = वुद्धिमानों के श्रत्थं = भ्रस्त को । | 
भतुनाद- जिनकी स्मृति शरीर (की मलिनतादि कै) सम्बन्ध में मली- 
माति वनी रहती है वे सदव कतव्य करने वाले श्रक्त्तेन्य का सेवन नहीं 


करते । (एते) स्मृतिमान्‌ श्रोरः नुद्धिमानों के चित्त-मल श्रस्त (नाश) को प्रप्त 
हो जाते हें । ह. 





= 


(स्थान --जेतवन, व्यक्ति -लकुण्टक भिय येर्‌] 


॥ १९४. मातरं पितरं हत्वा, राजानो द्र च खत्तिये । 

र्ट्ढ सानुचरं हन्त्वा, श्रनीघो याति ब्राह्मणो ॥५॥ 

मातरं = माता श्र्थात्‌ तृष्णा को । पितरं = पिता श्रथति श्रहुकार 
को । द्वे खत्तिये राजानो = दो क्षत्रिय राजाश्रों भ्र्थातु सस्सतदिदट 
दहु को । रद्ढं = ------- "~ रष भ्‌ दादसायतन को । दास शातन रथात द्वादसायतन को। द्वादस श्रायतन 


र स्नायु 1 ४. मज्जा । ५. वर्वेत्न (लार । ६. यछतु । ७. क्लोमक 

( ५१६० | *। ठ, प्लीहा । ९. लम्बी श्रांत । १०. मल । ११. मस्वुलु्घ | 
(07410) । १२. एलेऽपम । ९३. पीव । १४. शुक्र (वीर्यं) । १५. व्िहाणिका 
नाक का पोटा) । १६. लसिका (लार) । 


शन्दाथ- 
(अमिस्माच्‌) 
प्रर उ च्छेदं 
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है-भ्रांख, कान, नाक, जीभ, काया रीर मन--ये भीतरी श्रःयतन है; रूप, 
शब्द, गन्ध, रस, स्पशं प्रीर धमं--ये बाहरी श्रायतन हैँ । साद्रुचर = भरनुचर 
भरयातु नन्दिराग सहित । अरनीघो = निष्पाप (निद्दुक्लो - बुद्धघोष) । 
श्रनुवाद--मात-च्िता को मारकर, दो क्षत्रिय राजाध्रों को श्नौर ्नुचर 
सहित राष्ट्र को नष्ट कर ब्राह्मण निष्पाप (या दुःख रहित) हे जाता है । 
२९५. मातरं पितरं हन्त्वा, राजानो द च सोत्थिये । 
तेय्यग्वपज्चमं हन्त्वा, म्रनीचो याति ब्राह्मणो ॥६॥ 
शब्वाथं-- वेरपर्छदञ्खम = पंचव व्याघ्र को। टोकाकर भदन्त बुद्धधोष 
ते स्पष्ट किय। है--“एत्थ व्यग्धानुचरितो सप्पटिमयो दुप्पिपज्जो मग्गो 
वेय्यग्धो नाम, विदिकिच्छानीवरणं पि तेन सदिप्तताय वेय्यग्धं नाम, तं पञ्चमं 
श्रस्सात्ि वेय्यग्घपञ्चमं न'म 1“ भ्र्थातु सन्ध्यासमय जङ्कल में फाडी श्रादिको 
देवकर भी "व्याघ्रः का संशयो जाता है, इसील्यि बौद्धशास्वों मे संशय 
(विचिज्ित्ता) को बेय्यारघ' कहा जाता है ' कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान 
(्रालस्य), श्रौद्धत्य श्रौर विचिकित्सा-इन पांच निवरणों मे विचिकित्सा 
(वेय्याग्घ) श्रतिम नीवरण है, श्रत: उक्त पाचों को भी यहाँ वेय्याग्घपञ्चम' 
तामसे कहा गयाटहै | 
ग्रनुवाद --माता पित्ताको सारकर, दोश्रोच्रिय राजानो को श्रौर पांचवं 
व्याघ्र को मारकर ब्राह्मण तिष्पाप (या दु.खरहित) हो जाता है | 


विशेष--उपयु क्त दोनों गाथाये क्रुट' (ब्र्थातु पहेली) है । इस प्रकार के 
कूट-वाक्य प्राचीनकाल में सामान्य जनतासे लेकर विद्रद्वगं तक में समान रूप 
। प्रचलित थे । एक उदाहरण महाभारत से लीजिये-- 
एकया द्वो विनिश्चित्य त्रींश्च ठुभिर्वशे कुरः । 
पञ्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सप्त हित्वा सूखी भव ॥ 
(विदुरनीति, १।४) 
एक (बुद्ध) सं दो (कत्तव्य, श्रकत्तव्य) का निश्चय करके चार (साम, 
दाम, दण्ड, भेद) से तीन (शत्रु, मित्र, उदासीन) को वशमें करो। पाच 
(इन्द्रियो) को जीतकर छः (सन्धि, विग्रह, यान, प्रासन, दैषीभाव, समाश्चयरूप) 
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को जानकर सात (स्त्री, चूत, मृगया, मय, कटुवचन, कठोर दण्ड, अ्नन्याय से 
घनोपाजेन) को छोड़कर सुखी बनो 1“ | 
(स्थान--जेतवन °, व्यक्ति--दारुसाकटिकस्स पुत्तो] 
२९६. सुप्प्चद्धं पबुज्मन्ति, सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो, च निच्चं बुद्धगता सति ।८७॥ 
भ्रनुवाद्-- जिनको स्मृति दिन-रात हमेशा बुद्ध विषयक बनी रहती है (वे) 
गौतम के श्रावक (शिष्य) मली-माति प्रबुद्ध (होकर) प्रकृष्ट बुद्ध हो जते है । 
२९७. सुप्पबुद्ध पवुज्ज्ञन्ति, सदा गोतमसावकः । 
येसं दिवा च रत्तो, च निच्चं धम्मगता सति ॥॥८॥ 
श्रन॒वाद जिनको स्मृति दिन-रात हमेशा धमं विषयक बनी रहती है (वे) 
गोतम के श्रावक (शिष्प मली-मांति प्रकृष्ट होकर बुद्ध हो जाते हैँ । 
२९5. स्‌ प्मबृद्ध पबुज्छन्ति, सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं स घगता सति ॥&€॥ 
भनुताठ--जिनको स्मृति दिन-रात हमेशा सर्घविषयक बनी रहती है (वे) 
गौतम के श्रावक (शिष्य) मली-माति प्रबुद्ध होकर प्रकृष्ट बुद्ध हो जति हें । 
विशेष उपयुक्त तीन गाथाश्रों में बुद्ध घर्मं श्रौर संघ विषयक्र स्मृति को 


ष्ट बुद्ध होने का मन्यतमक्रारण बताया गया है। इन तीनों का क्रमशः 
विवेचन इस प्रकार है- 





^“ बुढानुस्सति --इति पि सो भगवा श्ररहु सम्मासवुद्धो विज्जाचरणसंपन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ भ्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति 
तस्स गरणा ्रनुस्संरितब्बा । 


^. धम्मानुस्तति--स्वाक्वातो भगवता धम्मो संदिटिठको श्रकालिको 
एहिपस्सिको श्रापनेय्यिको पच्चत्त वन्दितन्बो विञ्जूहि' ति एकं परियत्तिधम्मस्स 
चेव नवविधस्प लीकुत्तरघम्मस्स गुणा भ्रनुस्सरितन्बा | , | 


~न ~ 1 1 0 


१, ए० के नारायणने स्थान--राजगरूह्‌ (वेणुवन) निदिष्ट कियाहै। 





॥ 

















= २३ 
३. सघानुस्सति - सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक्संघो, श्रजुपटिपन्नो भगवतो 
। सावकसंघो, भायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिवरिन्नो भगवतो सावक- 
संघो यदिदं चत्तारि पूरिसयुगानि भरद पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावक संघो 
प्राहुनेय्था पाहुनेय्यो दक्लिणय्यो श्रञ्जलिकरणीयो प्नुत्तरं पुञ्जक्वेत्तं लोकस्साः 


ति संषस्स गुणा श्रनुस्सतव्वा । (श्री पी एल० वंच के संस्करण से साभार । 
उद्धत) \ | 


पकिण्णकवग्गो एकवीसतिमो | || 


| | | 
५ ९९९. स्‌.प्पवुद्ध पबुज्जन्ति, सदा गोतमसावका । | 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं कायगता सति ॥ १०॥ 


अनुवाद जिनको स्मरति दिन-रात हमेशा शरीर विषय बनी रहती है (वे) 
+ के शना्रक (शिष्य मली-मांति प्रबुद्ध होकर भृष्ट बुद्ध हो जाते है । 
रशे्-- कायगता सति" के विशेष विवरण के लिये गाथा २६३ देखिये । 


। ३००. गृप्पब्ुद्ध पवुज्भन्ति, सदा गोतससावका । 
) , येसं दिवा च रत्तो च ग्रह्साय रतो मनो । ११॥ 


| अनुवाद जिनका मन दिन-रात हमेशा शराहता में रत रहता है (वै) गौतम 
ह श्रावक (शिष्य) मली-मांति प्रवद्ध होकर प्रकृष्ट बद्ध हो जाते है । 





२०१. सुप्पबद्ध॒पबुज्ज्ञन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रक्तौ च, श्रहिाय रतो मनो ॥१२॥ 


। । अनुवाद जिनका मन दिन-रात हमेशा मावना (भ्यानाभ्यास) में रत 
षता है (वे) गौतम के श्रावक (शिष्य) मलो-मांति प्रबुद्ध होकर प्रकृष्ट बुद्ध , 
हते है । | 


| स्थान -- महावन (वेसालौ), व्यक्ति--वज्जिपुत्तक भिक्खु| 
३०२. दुप्पव्वज्जं दुरभिरमं, दुरावासा धरा दुखा । 
दुक्खोसमानसंवासो, दुक्लानुपतितद्धग । 
तस्मा न चद्धग सिया, न च दुक्खापुपतितो सिया ॥१३॥ ` 
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शन्दार्थ - -दुष्पन्बज्जं = दुष्प्रज्या । दुरभिरमं == दुरभिरमणीय । दुरावासा = 
न रहने योग्य । दुक्लोसमानसं वासो = ग्रसमान लोगों का संवाद दुःखद है। 
दुक्खानुपतितद्धग्‌ = अर्धम्‌ (श्रध्वगः) = राहगी₹ (ग्र्थात्‌ संसार-मागे का पथिक), 
छ्ननुपात्तितो == गिरा हृश्रा, दुःखी ट । चग =-च +ग्रदधगू (पथिक) । 
ग्रनृवाद-दुष््रबरज्या दुरमिरमणीय है, न रहने योग्य घर मे रहुना दुःख 
है । श्रसमान लोगों को संवासदुखदहै। (संसार-मागमें) गिरा ह्रा पथिक 


(जीव) दुःखी होता है । इसलिये (संसार-मा्गं का) पथिक न बने श्रौरन दुःख 
भें भिराहुश्राबने। 


किच 


विशेष-डा० पी० एल० वैद्य द्वारा किया गया प्रनुवाद भी ध्यान देन 
योग्य है-- प्प 1118 ७ 162४८ 10116 85 & 1दन्‌४३€ | प्त 280 _ 
६0 1१७ ॐ 1076 25 8 005ल-7गृतलय. पशत 1६ 5 "0 एष्टा १।॥ 
11€ ९4४]. 216 {€ 1तलाचप६ (106077८ वाा॥ 15 0९३6 1111 एषा. 


161 70 71371 6 {लालणि6, [प्रलाः कात्‌ 6 ४४111 ०01 06 065 
४1111 13171. 


च्ल 


| स्थान ` जेतवन, व्यक्ति चित्तगृहपति | 
२०३. सुद्धो सीलेन सम्पन्नो, यसोभोगसमप्पितो । 
यं यं पदेसं भजति, तत्थ तत्थेव पूजितो ॥१४॥ 
ग्रनुवाद-- श्रद्धा (श्रौर) शील से सम्पन्न, यश (श्रौर) मोग से युक्त (व्यक्ति) 
निस-जिं प्रदेश में रहता है, वही-वहीं (वह्‌) पुनित होता है । 
[ स्थान--जेतवन, व्यव्ति--श्रनाथपिण्डिकस्स धीता? | 
३०४. दुरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो व पव्बतो । 
ग्रपन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रत्ति खित्ता यथा सरा ॥१५॥ 


ग्रनुवाद--ब्फोलि पर्व॑तो के समान सन्तदरूरसे ही प्रकाशित होते हैं।. 


श्रसन्त रात्रि में फके गये बाणों कौ तरह समीप में (एत्य) मी नहीं दिखायौ 
देते | 








१. ए० के० नारायण ने व्यक्ति का नाम (चुल्ल) सुभदा दिया) 











[श वग्गो वावीसतिमो [| १२५ 


[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-- एक विहारिक' थेर | 
३०४५. एकासनं एकसेय्यं, एको चरमतन्दितो । 
एको दमयकत्तानं वनन्ते रमितो सिया ॥१६॥ 
शब्दा थ- एकसेय्यं = एक शय्या वाला । एको == म्रकेला । चरमतन्दितो = 
विचरण करता हुभ्रा ।` भ्रतन्द्रित = म्रालस्य रहिति। रमितो (रतः) रमण 
करे । । 

५ ग्रन॒वाद--णएक श्रासन वाला, एक शय्या वाला, भ्रालस्य रहितं एकाक 
विचरण करता हश्रा (तथा) श्रपने को दमन करता हूश्रा (सनुष्य) बन में रत 


` रहे । 


= ` भा च ` 


ए ~ `) `का कि 


२२. निरयवग्गो वावीसतिमो 


[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--सुन्दरी परिब्बाजिका| 
३०६. श्रभूतवादी निरयं उपेति, यो वार पि कृत्वा “न करोमि" चाह्‌ । 
| उभो पि ते पेच्च सभा भवन्ति, निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥१॥ 
शब्दाथे--श्रसुतवादी == न हुई बात को कहने वाला । पेच्च मरकर । 
निहीनकम्मा == नीच कमं करने वाला । परत्थ = दूसरे लोक मे । 
(8 प्रनुवाद--न हई बात को कह्ने वाला नरक कोजाताहै श्रौर वहमी 
। जी करके भे नहीं करता' कहता है । हौीनकमं करने वाले वे दोनों ही मनुष्य 
मरकर दुसरे लोक मे समनहोतेहे। 
[स्थान--वेणुवन, व्यक्ति दुच्चरितफलानुभावपी डितसत्त| 
३०६. कासावकण्ठा बहवो, पापघम्मा अरसज्ञता । 
पापा पार्पेहि कम्मेहि" निरयं ते उपपज्जरे ॥२॥ 











१. एकाकी बिहार करने वाला स्थविर । २. सि°--चा, 
३. चौ-- करोमि; साऽ-स्या०-करोमीति। 


यि ८ 





प्री 
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श्नुवाद-- कण्ठ में गेरश्रा वस्त्र डालने वाले बहुत से पापी (श्रौर) श्रसंयत 


होते हँ ' वे पापी (श्रपने) कर्मो से नरक में जाते है । 


 विशेष--महाभारतकार ने मोक्षं पवं के ३२ ०वे श्रध्याय में पञ्चशिखा- 
चाय के निम्न मत को उद्धत किया है-- 


काषायधारणं मौण््यं त्रिविष्टन्धं कमण्डलुम्‌ । 
लि ङ्गान्युत्पथभूतानि न मोक्नायेति मे मततिः ॥ ४७॥ 
यही हीं; यम, नियम, काम. द्वेष श्रादि के सम्बन्ध भे पञ्चशिखाचार्थंते 
गरृदृस्थों श्रौर संन्यासियों को तुल्य ठ रायाः है-- 
यमे च नियमे चैव कामे द्वेषे परिग्रहे} 
माने दम्भे तथा स्नेहे सहशास्ते कुटुम्बिभिः ॥ वही, ४१॥ 
यम-निघमादि से गृहस्थ भी मौक् प्राप्त करलेतादहै श्नीर कामन्ेषादि से 
ग्रप्तिति भिश्षु मी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ! 
' स्थान--महावन (वेगली), व्यक्ति--वग्गुमूदातीरिय भिक्खु | 
३०८. सेय्यो श्रयोगरूलो भत्तो, तत्तो भ्रग्गिसिखूपमो । 
यञ्चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो रदठपिण्डम सञ्जतो ॥३॥ 
शन्दाथं ~ श्रयोगुलो = लोहे का गोला । तत्तो == तप्त । यञ्चे यत्‌ + 
= यण्चेतु । रटठ्पिण्डं = राष्ट का श्रन्न। 
व्रचुत्राद--जो दुराचारो भ्रीर श्रसयमौी (मनुष्य) राष्ट (देश) का श्रन्न खाये 
तो (उसकी परपक्षा) श्रग्निकी लौ के समान जलता हृश्रा लोहे का गोला खाना 
ध यस्कर है । 
विशेष - सैक्सम्मुलर ने ' ^ कऽ का श्रनुसरण करते हये इन दोनों 
(३०७-८) गाथाग्नों को 'पिनयपिटक' से गृहीत मानादहै, पर उन्होने विनय- 
पिटक में इसका स्थान--सकरेत नहीं दिया । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति-खेमक!] 
२३०९. चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो, श्रापज्जति परदारुपसेवी । 
अरपुज्जलाभं न निकामसेय्य, निन्द ततीयं निरयं चतुत्थ ।।४॥ 
1 14001 1 


१. ए० क० नारायण के श्रनु्रार बेम (शरष्ठीपुत्री) है, चौखम्बा संस्करण 
में खेमक को श्रनाथपिण्डिकस्स भागिनेय्यो" बताया गया है । 


1 
५ 
॥ 


| 
| 





क पा क पा क 


[षा 





। ॥ि 


निरयवग्गो वावीसतिमो { १२७ 


शब्दाथ--ठानानि = स्थानों को । श्रापज्जति प्राप्ति करता दे। (सं° 
 श्रापद्यते) । निकामसेय्यं = मनचाही नींद । 
भ्रनुवाद-- परस्त्री का सेवन करने वाला प्रमत्त मनुष्य चार स्थानों 


(गतियो) को प्राप्त करता है-- श्रपुण्य (पाप) का लाम, ननचाही नींद का 
माव, तीसरी निन्दा (श्रौर) चया नरक, 


२३१०. श्रपुञ्जलाभो च गती च पापिका 
भीतस्स भीताय रती च थोकिका। 
राजा च दण्डं गुरूकं पणेति, तस्मा नरो परदार न सेवे .५॥ 

शब्दाथे-- मीताय = भयभीत स्त्री करा। रती = प्रम । थोकिका ~ थोडा-सा। 
पणेति = बनाता है भ्र्थातु नियत करता है । 

भनुबाद-- (देसे मनुष्य को) श्रधुण्य लाम, बुरी.गति श्रौर मयमीत (पुरुष) 
कौ उरी हई (स्त्री) कौ थोड़ी सी प्रीति (प्राप्त होती है) किन्तु राजा मारी दण्ड 
नियत करता है, इसीलिए मनष्य दूसरे कीस्त्रीका सेवन न करे। 

स्थान -- जेतवन, व्यक्ति--ग्रञ्जतर दुब्बच भिक्खु || 
। ३११. कुसो यथा दुग्गहितो, हत्थमेवानुकन्तति ° । 
सामञ्ञं दुप्परामदु, निरय्याय उपकड्ढति ॥६॥ 

शएब्दाथं- -श्रनुकन्तति = काठ देती है । सामञ्जं =श्रामण्य । दुप्पराटठं = 
ठीक तरह से ग्रहण न हिया गया । निरथ्याय नरक के लिये । उपकडढति = 
खींचता है (सं० उपकषंति) । {40 

ग्रनुवाद--जिस प्रकार ठीक तरहसेन पकड़ी गयी कुशा हाथ को काट 
देती है (उषती प्रकार) ठीक तरह प्रहुण न किया गया क्नामण्य नरक कै लिए 
, चता है। 
न ३१२. यं किञ्जि कम्मं सङ्किलिट्र च यं वतं। 
सङ्कुस्सरं ब्रह्मचरियं, न तं होति महप्फलं ॥७॥ 

शब्दाय - सं किलिटटठं = क्लेश युक्त । सङ्धुस्सर == शङ्क प्रौर काम से युक्त। 

प्रनुवाद -जो कोई कमं शिथिलदहै, जो ब्रत क्लेशयुक्त है भ्रौर (जो) 
ब्ह्मचयं शद्धा श्रौर स्मर (काम) से युक्त है वहु महाफल (दायक) नहीं होता । 














१. त्र०-- निरयायुपकड्ढति । 











३१३. कयिरञ्चेः कयिराथेनं, दलुहमेनं परवकमे । 
सिथिलो हि परिब्बाजो भियो ्राकिरते रजं ।1८। | 
शन्दाथे -कयिरजञ्मे = यदि करना है (सं० कुयच्चित) । कथिरायेनं = | 
एनं (इसे भ्र्थातु प्रव्रज्या कमं को) + कथिराय == करे (सं०° कुर्वीति) । परक्क्मे= | 
पराक्रम करे । भिय्यो = होकर (सं० भूय) । श्राक्रिरते = विवेग्ता है । 
ग्रनुवाद-यदि प्रब्रज्या कमंको करनारहै, तो उसे कर डाले, इसमें 
हढ्तापूवंक पराक्रम करे क्यो क्रि शिथिल हृश्रा परिब्राजक धूल (ही) विवेरता हे। 
[स्थान-- जेतवन, व्यक्ति श्रञ्जनरा इस्सापकता२ इत्थ | 
३१४. श्रकतं दुक्कतं ° सेय्यो पच्छा * तप्पतिः दुक्कतं । 
कतं च सुकतं सेय्यो, यं कत्वा नानुतप्पति ॥६॥ 
ग्रतुवाद - दुष्कृत (पाप) न करना श्रेष्ठ है (क्योकि वह) पे दुःख देता 
` है । सुकृत !पुण्यकमे) करना श्रेष्ठ है लिसे करने के वाद (मनष्य) दुःखी नहीं 
होता । | < 
[स्यान जेतवन, व्यक्ति-सम्बहुल श्रागन्तुक भिक्चु | 
३१५. नगरं यथा पच्चन्तं' गृत्तं सन्तरवबाहिरं । 
, एवं गोपेथ भ्रत्तानं, खणो वे मा उपच्चगा । 
खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता ॥१०॥ 
' शब्डाथं -- पच्चन्तं = तीमान्त (सं° प्रत्यन्तम्‌) । सन्तरबाहिरं = भीतर ' 
बाहर से । उषच्चगा चला जाये (सं० उपातिगा।त्‌) । निरथस्हि = नरकं मे । 
प्रनुवाद-- निस प्रकार सीमान्त नगर भीतर-बाहुर से (मली-मांति)र क्षित 
होता है उसी प्रकार श्रपने को (भीतर-बाहर से) रक्षा करे, क्षण (म्रवसर) 
न चला जाय । श्रवस्तर निकाल देने बाले निश्चय ही नरक में पड़े हृएु शोक 
करते हे । 








॥| १. सि०--कयिराचे; ना०-क्यिराच। २. कोई ई््यलु स्त्री। 
| द. त्र ^-दुक्कट । ४. चौ ०-पच्चा। ५, सा०-तपति । ६. ना०--वो । 











। 








तिरथवग्गो वावीक्षतिमो १२६ 


[ स्थान--जतवन, व्यक्ति- निगण्ठ | 
३१६. श्रलज्जिताये* लज्जन्ति, लज्जिताये* न लज्जरे । 
भिच्छादिट्ठिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥११॥ 
ग्रनुवाद-- लज्जा न करने योग्य (कार्यो) मे (जो) लज्जा नहीं करते हँ 
(श्रौर). लज्जा करने योग्य (कार्यो) में लज्जा नहीं करते (वे) मिथ्याहष्टि ग्रहण 
करने वाले प्राणी (सत्ता = सत्त्वाः) दुगंति को प्रान्त होते हैँ । 
३१७. श्रभये भयदस्सिनो, भये चाभयदस्सिनो । 
मिच्छादिटिठसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥१२॥ 
प्रनुवाद -- श्रमय नें भय देखने वाले भ्रौर मयमें अमय देखने वलि 
निथ्यारहष्डि को म्रहण करने वाले प्राणी द्गंती को प्राप्त होते हे । 
[ स्थान जेतवन, व्यक्ति-तित्थियसावक | 
३१८. ्रवज्जे वज्जमतिनो, वज्ञे चावज्जदस्सिनो । 
भिच्छादिटिठसमादाना, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति ॥ ९२! 
ग्रनृवाद-- दोष रहित (कार्य) मे दोष बुद्धि वाले श्रौर दोषयुक्त (कार्यो) 
ने श्रदोष देखने वाले, भिथ्याहष्डि को ग्रहण करने वाले प्राणी द्गति को प्राप्त 
होते हं। 
३१६. वज्जं च वज्जतो बत्वा, श्रवज्जं च श्रवज्जतो । 
| सम्मादिटिठसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सूर्गात ॥१४॥ 
ग्रनुवाद--दोष रहित (कार्यो) में दोष बुद्धि वाले श्रौ र दोष रहित जान- 
कर सम्यक्‌ हष्टि को ब्रहण करने वाले प्राणो सदुगति को प्राप्त होते है । 


| ` "्ज्नकन््ा्का ~. 
१. जन 1दगम्बर साधु (निम्रन्थः)।॥ २. सा ०--प्रलञ्जिताये । 
३. सा--लज्जिताये । 
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२३. नागवग्गो तेवीसतिमो 
[स्थान -कोसम्बं १, व्यक्ति--श्रानन्दत्थेर] 
३२०. ग्रहं नागो' व संगामे, चापतौ पतितं सरं । 
प्रतिवाक्यं तितिक्खिस्सं, दस्सौलो हि बहुज्जनो ॥१॥ 
शब्दाथं - चावतो == घनुष से । श्वतिवाक्य कटु वाक्य को। तिति 
क्विस्सं = सहन करू गा (स० तितिक्षष्ये ` । 
ग्रनवाद- रै कटु वाक्य को सहन करू गा जसे हाथी संग्राममे धनुष से 
छट हये बाण (हन करता है) । द्ःशील (मनुष्य) निश्चय ही श्रविक है । . 
२९१. दन्तं नयन्ति समिति, दन्तं राजाभिरूढति । 
, दन्तो सेटठो मनुस्सेखु, यो' तिवाक्यं ति तिक्छति ॥२॥ 
शन्दाथ-- दन्तं = टमन किये गये प्र्थातु वशीकृत (हाथी) को । स्मिति-- 
युद्ध मे । तितिक्वति = सहन करत! है (सं ° तितिक्षते) । 
श्रनुवाद-वशमेक्ि गये (हायी) कोयुद्धसें ले जाते हैः वशीकृत 
(हयी) पर राजा चृता है । मनुष्यो मे जिसने श्रपने को दमन कर लिया है 
(वही) श्चेष्ठ है जो कटु वाव्य को सहन करता है । | 
३२२. वरभस्सतरा दन्ता, अ्राजानीया च सिन्धवा । 
| | कुञ्जरा च महानागा, ग्रत्तदन्तो ततो वरं ॥३॥ 
शब्दार्थ--श्रस्सतरा = खच्वर । श्राजानीया = ्रच्छी नस्ल के घोड़े 


भाजानेयाः) । शब्दकल्पद्रुम मे श्राजानेय' की परिभाषा इस प्रकार दी 
गयो है-- 





च 


यि 





“शक्तिभिभिन्नह॒दथाः स्वलन्तोऽपि पदे-पदे 

भ्राजानन्ति संज्ञामानेय।स्ततः स्मृताः ॥"" 

शब्दाथं कुञ्जरा न महानागा == यद्यपि कुञ्जरप्रौर महानागनोनोंही 
का ्रथ हाथीहैफिरभी महानागकुञ्जर' एेसा शब्द मान लेने पर श्रेष्ठ 
1 





१. ए० के नारायणने स्थान का नाम 'जेतवन' दिया है । 
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बड़ा हाथो" ञअरधं होगा । स्मर कोयक्ार का वाक्य है-- 
(स्युरुत्तरपदे त्याघ्पुगवषभक्रुञ्जराः। 
दृ्ादूलनागाचाः पुंसि च्रष्ठाथेवाचकाः। । 
| प्रनुवाद--दभन किये गये खच्चर, सिन्ध के श्वच्छी नस्ल के घोडे भ्रौर 
्रष्ठ (ऊदे) बडे हावी श्रच्छे होत है । भ्रपने भ्रापको दमन करने वाला उससे 
मी श्रच्छाहे। | 


कष = ऋका च 


[ ,, 2 वा 


1" 


[स्थान -- जेतवन, व्यक्ति--हृत्या चरियपून्बक भिक्षु | 
३२३. न हि एतेहि यानेहि! गच्छय्य अगतं दिसं । 
यथात्तना' सुदन्तेन, दन्तो दन्तेत गच्छति ॥४॥। 
शब्दाय---यत्नेहि = सवारियों से । श्रगतं दिसं =न गयी हई दिशा को 
र्यात्‌ निर्वाण को) ॥ 
प्रनुवाद---इन सवारियये ले (पहले कसी) न गयी हई दिशा (निर्वाण) को 
च (मनुष्य) नहीं जा सकता । दान्त (संयमी) ससुष्य श्रच्छी तरह दम से दमन किये 
गधे श्रपने हारा (वहा) जा सकताह। 
{ स्थात---सावत्थौ ९ व्यक्ति--परिजिष्णब्रह्माणपुत्त] 
३२४. घनपालोः नाम कृञ्जरो, कटुप्पभेदनो दुन्निवारयो । 
बद्धो कवलं न भुञ्जति, सुभरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥५१; 
शब्डाशे -- कटुकप्पभेदनो = तीक्ष्ण मदवाला । ए० के° नारायण त्या 


कन्वेदी लाल गुप्त ने कटुक" को कटकः के पालिहूप मानकर स्तेना को 
तित्तर बितर कर देने वाला! श्रं कियाहै जो नितान्त प्रसंसत है। टीकाकारः 
रुद्धघोष ने 'तिखिणमदो' ही भ्रधं किथाहै। संस्कृते प्रभेद यां प्रभेदन का 


क द ¬ एकः क 1 क 3 ५ 





१, २. इण्डिया भ्राफिस पुस्तकालय की पाण्डुलिपि में क्रमशः “ानेहि, यथः 
्रत्तानं'' पाठ है, मक्सम्यूलर “यथ' भ्रत्तना" पाठ मानते है (द° सैक्सम्बूलर- 
संस्करण की पाद-टिप्पणी)।\ ३. सा०-- जेतवन । ४. सिर--धनपालको । 
४. त्र०--कटुकभेदनी । 


^ 
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रथं "मदलावः होता है । नागवनस्स हाथियों कै जद्घल की। सुमरति-- | 


याद करता टै) 


ग्रनृवाद- तीक्ष्ण मद वाला, दुर्धषं धनपाल नामक हाथौ वंच जाने पर ग्रास 


नहीं खाता, हायियों के जंगल की (ही) याद करता है । 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति = पसेनदि (कोसलराजा) 
३२१५. मिदि यदा होति महग्वसो च, निद दायिता, सम्परिवत्तसायी । 
महावराहो! व निवापपुट्ठो, पुनप्पूनं गन्भमूपेति मेन्दो ।॥६॥ 
शब्दाथै- निद्धि = प्रालसी (५! = मैवसम्युल र) । महग्वसो = बहुत खानि 
वाला (सं० महावसः) । निदृदायिता निद्रालु । सम्परिवत्तसायौ = करवट 
वदल-बदल कर सोने वाला । निवापपुट्ठे = खा-खा कर मोटा । 
ग्रनुवाद- जब (मनुष्य) श्रालसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल- 
बदल कर सोने वालाखाखा कर बड़े सश्र के समान मोटा (हो जाता है) 
तब वह्‌ मुखं बार-बार गभं (जन्म) कां प्राप्त होता हे) 
| [ स्यान--जतवन व्यक्ति सानु सामणेर| 
३२६. इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छक यत्थानं यथासुखं । 
तदज्जह्‌ निगगहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्तं विय अकरसग्गही ॥७॥ 


शब्दाथं- पुरे = पहले । श्रचारि = विचरता या (सं० श्रचरत्‌)। चारिक 

चारिका भ्र्थातु चहलकदमी । येनिच्छकं = यथेच्छं । तदजञ्जहुं = ततु + भ्रज्ज 
(मर्य) +-श्रहुं = उसे श्राज मै । योनितो = मां सिन (योनि = जन्म स्थल 
हत्थिप्यभिन्तं == मदोन्मत्त हयी को । श्रकुस्गहो =ग्रकरुण प्रहंण करने वाला 
ग्र्थात्‌ महावत । . 


श्रनुवाद - पह चित्त पहिले प्रपनो इच्छानसार न करे श्रनुसार 
(श्रौर) सुखो के श्रनुसार चहलकदभो कर्ता रहा (श्र्थात्‌ विचरता रहा) मेँ भ्राज 
उसे (उसकौ) मां के सहित वश मे करू गा जैसे महावत मदोन्मत्त हाथी को । 
[स्थान == जेतवन, व्यक्रति--कोसलरञ्जस्पावेग्यकहृत्थी | 
३९७. प्रप्पमादरता हथ, सचित्तमनुखखथ । 
दुग्गा उद्धरथत्तानं, पके सत्तो, व कुञ्जरो ॥८॥ 





॥, 
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ग्रनवाद--श्रप्रमादमें रत हो जाश्चो, श्रपने चित्तकौ रक्षा करो (इस संसार 
रूपी) दुर्ग से श्रपनषए उसी तरह उद्धार करो जैसे कौचड़ मे फसा दठेभ्रा हाथी ` 
(श्रपना उद्धारकरता है) । 

[ स्थान--पालिलेय्यक, व्यक्ति--सम्बहलभिक्खु | 

३२८. सचे लभेथ निपक सहायं, सदधि चरं साधूविहारिधीर्‌ । 

्रभिभूय्य स्वानि परिस्घयानि, चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ॥&€॥ 
` शब्दाथे-- लिपक = परिपक्व बुध वाला । सदधि = साथ (स° साधम्‌) । 
भ्रभिभरुग्य == दूर कर । परिस्छयानि =्राश्रयों को (सं° परिश्रयान्‌) मंक्सम्पूलर 
ने 37978 भ्र्थं किणः है । तेनत्तमने-- तेन == उसके साथ, ग्रत्तमनो (भ्राप्त- 
मनोः) विश्वस्तयचित्त । 

ग्रनुवाद--्दि साथ चलने वाले, सुता से विहार करने वाले घयशौल 
नौर परिपक्व बुद्धि जाते सहायक को प्राप्त करे तो -समी (श्रन्य) घमषश्यो को 


शुर कर वह्‌ स्मृतिमान्‌ उसके साथ विश्वस्तचित्त हौ विचरण करे । 


विप्तषष--वही गाथा श्रषने श्रविकल रूप ने सृकत्तनिपात के तीसरे सुरत 


खराविषाणसुत्त मे ४५ वीं गाथा है), 
३२९. नोचे लभेय निपकं सहायं, सदधि चरं साधूविहारिधीरं । 
राजा व रट्ढं विजित पहाय, एको चरे सातङ्खरञ्जं व नागो ॥१५॥ 
ग्रनुवाद-- यदि णरिपक्व बुद्धि वाले, साथ चलने वाले, साधुता से विहार 
करने वाले, ध्यशालौ सहायक को प्राप्त न कर स्के तो जीते शये राष्ट को 
छोडकर राजा के समान (श्रौर) सातङ्कारण्य मे हाथी क्ते समान भरक्ेला (ही) 
विचरण करं ! 
विशेष- यह गया सुत्तनिपात के तीसरे सत्त 'खस्गविजाणसुत्त' क ४६ 
तीं गाधा । | 
३३०. एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि वाले संहायत्रा । 
एको चरे न च पापानि कथिराः 
ग्रप्पोस्ुको सातद्धरञ्ञै' ब नायो ॥११॥ 
य्रनुवाद-- श्रकेले का विचरना श्रेष्ठ है । सूं कषे सहा्ता ((०ए२- 
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0025४) श्रच्छी नहींहै । पाप कमन करे । श्रनत्पुक होकर मातद्धुःरण्यमें 
हाथी के सभन श्रकेला विचरण करे । 
;स्थान--श्ररजञ्जकूटिका (हिमवन्तप्पदेसे), व्यक्ति-- मार) 
३३१. प्रत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया, तुट्ठो सुखा या इतरीतरनं । 
पुञ्ञं सुखं जोवितसंखय म्हि सव्त्रस्स दुक्लस्स सुखं पहानं ॥१२॥ 

शब्हाथ -श्रत्थम्हि जातम्हि = श्रयं (काम) श्रा जन पर्‌ । इतरीतरेन =. 
प्रन्यान्य से प्र्थात्‌ जिस किसी भो वस्तु से । तुटो = तुष्टि । गोवितसखयम्ि 
== जीवित (जीवन) कै क्षय होने पर । पहानं = विनाल । 

ग्रनुवाद--काम श्रा जाने पर सहायक (== मित्र) युखकर होते है । निस 
किसी मी वस्तु से जो तुष्टि होती है (वह मी) चुखदायिनी (होती है) ! जीवन 
के क्षय होने पर पुण्य सुखद होता है (श्रौर) चमी दुखों का चिनाश सुखकारी 
होतादहै। 

३३२. सुखा मत्तेय्यता लोके, श्रथ वेत्तेय्यता सुखा 1 
सखा सामञ्जता लोके, ग्रथो ब्रहाञ्जता सुखा । १३॥ 

शब्दाथ - मत्ते्यता = माता की सेवा । पेत्तेय्यता = पिता कौ सेवा। 
(भत्तेय्यताति मातरि सम्मापटिपत्ति, पेत्तेथ्यताति पितरि समस्मापटिपत्ति"-- 
वृदधघोष । सामञ्जता = सामान्यतयः श्र्थात्‌ सभी श्राणियों के प्रति समभाव। 
सामज्जताति सन्बजीवेघु सम्मापदिपत्ति“--वुद्धघोष । “ब्रह्मता = ब्राहाणत्व । 

भ्रनुवाद- संसार में माताकीसेवा श्रौरयपिताकी सेवा सृखकारीरहै। 
ससार मे (समी जीवों के प्रति) सममाव सलकारी है, ब्राह्यण-माव सुखकारी है। 

विशेष--डा० प° एल० वद्य द्वारा किया श्रनुवाद भी एेसा ही है-- 

0०० 18 ए्टण्यला८्€ णिः पल्ल्याः वात 011६ 97 2००५ 100) 
15 1116 76८ला6€ 07 7त्द्‌ ०७७8 (31181185) 810 81211805 (§ऽ2868). 

किन्तु मक्सम्युलर ने इसका दूसरा ही श्रथं किया 4 
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३३३. मुखं याव जरा सीलं, सुखा सद्धा पतिटिठता । 
सुखो पञ्ञाय पटिलाभौ, पापानं स्रकरणं सुखं ।१४॥ 
ग्रनुवाद--वुद्धावस्था तक शील का पालन सुखकर है, स्थिर इई भद्ध 
सुखकारी है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर है, पापों कान करना सुखकर है । 


र नि क = जक 


२४. तण्हावर्गो चतुबोसतमो 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--कपिलमच्छ। 
३३४. मनृजर्स पमत्त चारिनो, तण्हा वड्ढति मालुवा विय । 
सोप्लवति" हरा हरं. फलमिच्छ व वनस्मि वानरो ॥१॥ 
शब्दाथं-- हरा हरं = दिन-प्रतिदिन मँक्सम्यूलरने णण 11६0 18 
रथं किया है । संत्कारि शर्मा वङ्खीय कामतहै कि "इतस्ततः" यह भ्रथं-सङ्कत 
होगा । 
ग्रनुवाद--प्रमादयुक्त श्राचरण करने वाले मनुष्य को तृष्णा मालुचा जत्‌ 
के समान बठृती है । वह हमेशा ही बन फल कौ इच्छा करने वाले बन्दर के 
समान दौड-घ्ुप करत) रहता हे । 
। २३५. यं एसा सहते* जम्मी, तण्डा लोके विसंत्तिका । 
सोका तस्स पवडढम्ति श्रभिङ्डं व वीरणं ।२। 
शब्दार्थ यं = जिसको । सहते = ्रभिभूत कर लेती है (सं° साहयति) । 
जम्मो =-ज।लिम (0€0९) । वीरणं = एक प्रकार को सुगन्धित घास का नाम । 
ग्रनुवाद - ह विषमयी जालिम त्रष्णा संसार मे जिसको श्रमिभूत करर 
तेती है उसके शोक (दुःख) श्रधिक बहती हई वीरण घास को तरह बढते ह । 


। १. ब्र °--प्लवती, प्‌०--पलवति । २. स्मा --सहती । 
३. ना०--प्रसमिवट्‌ठ ब । 


के ५ 





४ 





| `, ३३६. यो चेतं सहते जग्मि, तण्ं लोके दुरच्चयं । 
|| । सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दु' व्र पोक्खरा ” ॥२। 
ग्रनवाद-श्रौर जो इस जालिम श्रौर इुस्त्याज्य तृष्णा को संसारमे 
परास्त कर देता है' उससे शोक उसी तरह गिर जाते हँ जैसे कमल से जल कौ 
बरुदे।. । 
३३५. तं वो वदामि मट्‌ वो यावन्तेत्य समागता । 
तण्हाय मूलं खणथ, उसीरत्थो' व वीरण । 
मायो नल' व सोतो व, मारो भल्जि पूनप्युन ।॥४॥। 
शब्दार्थं - त == इसलिए (सं० तत्‌} , वो = तुमवे । याबन्तेत्थ = । गततं 
यहां । उसीरत्थो व = उशीर (खस) को चाहने वाले की भांति । सोतो = जल 
प्रवाह । मज्जि = तहस-नहस कर दे । ५ | 
ग्रनुवाद -इसलिये तुमे, जितने यहां श्राये हो, तुम्हारे कल्याण के लिये 
कहता हँ । जिस प्रकार उशीर चाहने वाला दीरण (की जड) को खोद डालता 
है उसी प्रकार तृष्णा की जड़ खोद डालो । मार तुम्हें उसी प्रकार तहस-नहस 
न कर दे जसे जल प्रदाहूबेतको। 
|स्थान-- वेणुवन, १, व्यक्ति--गूधसुक रपो तिक] 
३३०. यथापि मूले ग्रनुपहुवे दलह, छिन्नोपि स्क्लो पुनरेव रहति । 
 एव' पि तण्हानुसये श्रनूहते, निन्वत्तत्त ' दुक्ख मिदं पुनप्पुन ॥५॥ 
, शब्दार्थ तण्हानुसये = तृष्णा श्रौर क्रोध (अनुशय) । मेक्सम्यूलर ने 
ध्ततलाऽ 0 पाऽं (तृष्णा के सहायक) भ्र्थं किया है । श्रनूहृते = नष्ट न्य 
जाने पर । निञ्बत्तती लौट श्रताहै। 
ग्रनृवाद - जिस प्रकार हृ श्रौर स्थिर जड़ होने पर कटा हुश्रा वृक्ष फिर 
सेउग च्राता हे, उसी प्रकार तव्रष्णा भ्रौर क्रोध नष्ट न क्रिये जाने पर यहद्‌ःख 
बार-बार लोट श्रातादहे। 





१. सस्कृत--पृष्करात्‌ । २. ए० के° नारायण-जेतवन । 
३. स्या०-- निन्वत्तति ! | 
४, श्रनुशय' का क्रोध के प्रथं में प्रयोग “शिशुपालोऽनुशयं परं गतः 


| | | (माघ, १६।२) 
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विशेष--^नृष्णा च श्रनुशयश्च" इति तुष्णानुशयभू' तस्मिन्‌ । समाहार दन्द 
समास दै । सूत्र--“जातिरप्राणीनाम्‌,'' २।४।६ 
३३६. यस्स छत्तिसति सोता, मनापस्सवना' भुसा । 
बाहा' वहन्ति दुिद्ठ, सङ्कप्पा रानिस्सिता ॥६॥ 
शन्दाथ-- छत्तिसिति = छत्तोस । ज्ञान प्राप्ति के छकत्तीस स्रोत हैँ जिनमे दः 
श्रान्तरिक चक्खु, सोत्त, धान जिह्वा, काय मौर मन तथा छः बाह्य हं रूप, 
` सह्‌, गन्ध, रस, फोट्‌ठन्त्र श्रौर धम्म । ये सभी काम, भव श्रौर विभवकेभेदसे 
£ + ६ == ‹२>०८३ == ३६ होते है । मनापस्सवना = मन चाहे पदार्थो में प्रवृत्त 
होते ह । ““मनापेसु रूपादिसु भ्रस्सवन्ति पवत्तन्ति'- बुद्धघोष । भ्रुसा = प्रत्यन्त 
(सं° भृशम्‌) । बाहा = प्रवाह ॥ रागनिस्सिता = राग से निकले हुये । 
ग्रन॒वाद- जिसके छंत्तीसों स्रोत मन चाहे पदार्थो मं श्रतयन्त प्रवृत होते 
है, राग से निकले हुये संकल्प (उस) बुरी हष्टि वाले को प्रवाह के ससान बहा 
ले जाते हें । | 
३४०. सवन्ति सन्बधि सोता, लता उन्भिज्ज तिटृठति । 
तं च दिस्वा लतं जाट, मूलं पञ्ञाय छिन्दथ ।॥७॥ 
शब्दार्थं - सावन्ति = बहते हैँ । सम्बधि == सभी श्रो र । उन्मिज्ज = टकर । 
ग्रनुत्राद (उपयुक्त छंत्तीसों), सोत सभी श्रोर बहते हँ (इस प्रकार इनं 
ल्लोतों की) लता पूट-पूटकर खड़ो हो जाती है । .लताभ्रों के उस जाल को देख- 
कर प्र्ला से (उसकी) जङ्‌ काट डालिये। 
३४१. सरितानि* सिनेहितानि च, सोमनस्मानि भवन्ति जन्तुनो । 


ते सातसिताः सुखेसिनो, ते वे जाति जरूपगा नरा ॥८॥ 
= (उपयुक्त छत्तीसों नदियां स्निग्ध होती हैँ भौर प्राणियों के 


| 
1 
¢ 










नाः 

१. त्र- मनापसवना । २. ब्र०- महा ।३. ॐउा० पो० एल ° वद्य इसका 
संस्कृत रूप स्मृतानि" (फलाा०ा)ऽ)} बताते है, मैक्सम्यूलर ने ?16250168 
रथं करिया है । पूर्वंगाथा के प्रसद्धं में देखने पर इसका ्र्थं ३६ लोत भी 
सम्भव है । ४. सरोतः सृताः (सं०) । 
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चित्त को प्रसन्न करने वाली होती है। जो (इन) नदियों के प्रवाह मे पड़ह्ये 
सृख कौ खोज करने वाले हँ वे मनुष्य जन्म श्रौर जरा को प्राप्त होते हँ । 
३४२. तसिणाय पुरश्ु खला पजा, परिसप्पन्ति ससो' व बन्धितौ । 
सयोजनसं सत्तका , दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ॥६॥ 
स्रनुवाद्--त्रष्णा कोश्रागे कर चलने वालि लोग बंधे हये खरगोश को 
तरह इघर-उवर दौड़ते है । बन्धनो में फंसे हये (लोग) बार-बार चिरकाल 
तक दुःख को प्राप्त होते हैं । | ५ 
९४३. तसिणाय पुरक्ता पज, परिसप्पन्ति ससो, व वन्धितो । 
तस्मा तसिणं विनोदये°, भ्राकडखी ° विरागमत्तनो ॥१०॥ 
श्रनुवाद- तृष्णा कोश्रागे कर चलने वाले वधे हये खरगोश की तरह 
इधर-उधर दौडते हु । इसलिये श्रपने वैराग्य की श्राक्राक्षा क्षरने वाला तुष्णः 
को दूर करे । | 
| | स्थान - वेणुवन, व्यक्ति--विभन्तक भिक्चु | 
३४४. य निनव्वर्नथो वनाधिमृत्तो, वनमृकत्तो वनमेव धावति । 
तं पृर्गलमेव पस्सथ, मृत्तो बन्धनमेव धावति ॥१२॥ 
शब्दाथ--निन्वनथो = (सं० निवेनतः) वासनाग्नं के वन से । वनाधिमुत्तो 
वने + भ्रधिमुक्तः । तं पुरगलमेव = उस पुद्गल को ही । यहु गाथा एक भिक्षुको 
त्य करके कही गयी है जो गृहमुक्त होकर भी षुनः गृहस्थ हो गया था। 
पतः उत भिक्षु कानाम ही श्ुगलः रहा होगा, एेसी पूरी सम्भावना है । वसे 
प्रभिघानप्पदीपिका मे “पाणो सरोरि भूतं.वा सत्तो देही च पुम्गलो, जीवौ 
वाणि पजा जन्तु जनो लोकौ तथागतो” कहा गया है । इसी श्राधार पर सेक्स 
म्यूलर ्रादि विद्वानों ने पुग्गल' का प्रनुवाद "मनुष्य! किया ह । 


९. न°-- सयो नस ङ्खसत्तका । 


२. सि° पाठ में भिक्छू' पाठ श्रधिकं है जिसेश्री ए० के०्नारायणनेभी 
। स्वीकार कियाहै। ^. ॥ 


र. त्र, ना०--प्रकखन्तं, स्या० भ्राकङ्ख । 
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ग्रनुवाद--जो वन में (वासनाश्रो के) दन से छुट जाता है (फिर वह वन- 
मुक्त वन को हु श्र दौडतादहै । उत पुद्गल को देखो, (जो) सुक्त होक 
फिर बन्धन क्तौ ही भ्रोर बौड रहः है । 
[ स्यान-- जेतवन, विषय--बन्धनागार) 
३४५. न तं दल्‌ह्‌ बन्वनमाहु धीरा, ययदासं दारूज बल्वलजं* च । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, पुक्तेयु दारेसु च या पेक्ख ।१२॥ 
शब्दाथे--खन्बजं - पवं = सन भ्र्थात्‌ सन की बटी हयी रस्सीका। 
सारत्तरत्ता == सारत्त (सारवद्‌ )-- वास्तव से, रक्षा- बन्धन (सण रक्ताः) । 
्रनूवाद--धयेशालौ उस बन्धन को हद्‌ नहीं कहते जो लोहे का गना हो, 
लकड़ी का बना हौ श्रथना रस्सौ का बना हो । वास्तव सें बन्धन तो सणिमे, 
कुण्डलां मे, पुत्रो सें श्रथवाः स्त्रियों सें श्रपेक्षा (आसक्ति) ही है । 
३४६. एतं दलह बन्धनमाह धीरा, श्रोहारिनं ` सिथिलं द्रप्पमुञ्च । 
एत, पि दत्वान परिव्बजन्ति, अ्रनपेकिखिनो कामसुख पहाय ॥१३॥ 
ग्रनुवाद-- नीचे लींचने वाले, शिथिल श्रौर कठिनाई से द्ृटने योग्य इस 
बन्धन को धे्यशाली हद्‌ (बन्धन) कहते हे । निरपे् (निस्पृह) इसे मौ काट- 
कर, कासुख को छोडकर प्रब्रजिन होते हें। ॑ 








छ 








[स्थान--राजगह (वेणुवन), व्यक्ति-- खेमा (बिम्बसारस्स भ्रगगमहेसी | 
३४७. ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं, समंकृत मक्कटको' व जालं । 

एतं, पि छेत्वान वजन्ति धीरा, श्रनपोक्खिनो सब्बदुक्ख पहाय ॥१४।। 

इ अपने ही बनाये हये (सं० स्वयं कृतम्‌) । मक्कटको' 
व~=मकड़ी की तरह (सं० मकंटक इव) । 

प्रनुवाद-जो राग में भ्रनुरक्त हं (वे) लोत (तृष्णा के प्रवाह) में गिर 
पड़ते है जैसे श्रषने ही बनाये जाल में मकड़ी । निरपेक्ष श्रौर धेयंशाली इसे 
मी काट-कर सब दु-खों को छोड़कर चलदेते हें। 








१. व्र ° दारुजपन्बञजञ्च ।) २. भ्रवहारिणं (संस्कृत) । 
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[स्थ्रान-वेणुवन, व्यक्ति--उग्गवेन सेट्ठि 
३४८. मञ्च पुरे मुञ्छ पच्छतो, मज्मे मञ्च भवस्स पारग । 
सब्बत्थ विमूत्तामानसो, न पुनं जातिजरं उपह सि ॥१५॥ 
प्रनुवाद्‌ -षहले (भूत) को छोड दो, पीचे (मविष्य) को छोड दो, मध्य 
(वतमान) को छोड़ दो, मव (संसार) सेपार हो जाश्रो । सभी जगह बिभुक्तः 
चित्त वाले तुम फिरज्ञनमभ्रौर जराकोप्राप्त न होगे । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--चुल्ल धनुग्गह्‌ पण्डितः] 
३४९. वितक्कमथितस्सप ° जन्तुनो, तिव्ब रागस्य सभानुपास्सिनी । 
मिय्यो तण्हा पवङ्ढति, एस खो दलूहं करोति वन्धनं ॥ १६॥ 
प्रनुवाद--वितकं (सन्देह) से प्रमयित (कोड हुये) तीव्र (उत्कट) रग 
वालि (श्रौर) सुन्दर ही सुन्दर देखने बाले प्राणी को तष्णा श्रौर मौ बढ़ती है-। 
एसा व्यक्ति (श्रपने) बन्धन को निश्चय ही हद्‌ बनाता है । 
३५०. वितक्कूपसमे च यो रतो, श्रसुस भावयते' सदा सतो । 
एस खो व्यन्ति, काहिति, एस"छैच्छति मारवन्धनं ॥१७॥ 
शम्दा्थ- व्यनिति = तष्ट । काहिति = करेगा (स० करिष्यति) । _ेच्छति 
== काटेगा (सं. छेत्स्यति) । | 
ग्रनुवाद-श्रौर जो वितकं (संशय) के उपकमक में रहते है (तथा) सदां 
स्मृतिवान्‌ (सचेत) रहकर ध्रशुभ (संसार) को मावना (शुमाश्ुम का निश्चय 
करता है, वहू मारके बन्धन को काटेगा श्रौर नष्ट कर देभा। | 
४} | स्थान--जेतवन, व्यक्ति--मार]| 
३५१. निट्रद्धतो ग्रसन्तासी, वीततण्टो श्रनद्धणो । 
ग्रच्छिन्दि भवसल्लानि, भ्रन्तिमोयं समुस्सयो ॥१८॥ 
शब्दाथं-निटठद्धतो = निष्ठा को प्राप्ता, श्रसन्तासी == भय~रहितं (सं° 


श्रन्त्रासी) । श्रच्छिन्दि काट दिया । 


९. स०--दहरभिक्खु । २. चौ, सा०--वितक्कपमयितस्स । 
३. सा०- भावयति । ४, स्या०-व्यन्तिकाहहि, सा ०---व्यन्तिकारह्नी । 
५. सा०--एसच्छेच्छति । 
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श्रनुवाद- जो निष्ठा को ब्राच्त, मय-रहित, तुष्णाशुन्य (श्रीर) निरञ्जन 
(है उस्ने) संसार के शल्यो को काट दिया, यहु (उसका) ध्रन्तिम शरीर है । 
३५२. वीततण्हो ्रनादानो, निरुत्तिपदकोविदो । 


स्रक्खरानं सल्िपातं, जज्ञा पुन्बापरानि च । 
स वे-म्रन्तिमिसारीरो, महापञ्जो महापुरिसो पि वुच्चति ॥१९॥ 
शब्दाथ--श्रनाडानो -- परिग्रहुरहित । निरुत्तिपदकोविदो = निवंचन श्रौर 
पद (भाषा) का पण्डित । ए० कै० नारायणने "भाषा श्रौर काव्यका जानकर 
कनखेदीलाल गुप्त ने “पदों की निरुक्ति करने मे चतुर' श्रौर मैक्सम्यूलर ने 
१0 पतलाऽ1धपत्‌ {76 छलातऽ 87 लए णल€81100; अथे किया 
है । जज्ञा == जानता है। 
ग्रनृवाद--(जो) तृष्णा से शून्य, परिगृहु रहित, (शब्दों के) निवेचन 
(्रौर) माषा का पण्डित है तथा धरक्षरों के पौर्वा ये सन्चिपात को जानता ह वहं 
निश्चय ही श्रन्तिम शरीर वाला, महाप्राज्ञ भ्रौर महापुरुष कहा जाता है । 
[स्थःन--ग्रन्तरामग्यः, व्यकति--उपक अ्राजीविक | 


३५२. सन्वभिभ सन्बविदहम स्मि, सब्वेयु धम्मेसु श्रनूपलित्तो । 

` सब्बज्जहौ तण्हक्खये विमृत्तो, सयं श्रभिञ्जाय समुदिसेय्यं ॥२०॥। 

शब्दार्थं - सन्बविद्‌हमस्मि = सवं विद्‌ + ग्रहम्‌ +-धस्मि । श्रसूपलित्तो == 
्रनुपलिप्त । सम्बञ्जहो = सबको त्यागने वाला । सयं = स्वयं । कमुदिसे्य =- 
किसे (श्रपने बारे में) बताऊ ? ए० के० नारायण ने किसको (म्रपना गुर) 
बताऊ ? श्रौर मैक्सम्यूलर ने ' 110 5121] 1 160५) ? › श्रचुवाद किया हे । 

प्रनुवाद- (जै) सबको श्रमिभत करने वाला, सब कुं जानने वाला, समौ 
धर्मो मेँ श्रनुपलिप्त, स्वस्व त्यागने वाला 'श्रौर) वष्णाके क्षय होजाने पर 
विमुक्त ह--(ठेसा) स्य्य को जानकर किसे (श्रपने उक्त गुणांके बारेमे) 
बताऊ ? - 


१. वाराणसीसे गणा कै मध्यकामगं। 


१४२ | | चःपपदं 


[ स्थान-- जेतवन, व्यविक्त--सककदेव राज | 
३५४. सव्वदानं धम्मदानं जिनाति, सन्बरस' घम्मरसो जिनाति । 
सव्वरति घम्मरतिः जिनाति, -णण्हक्खयो सब्वदुक्लं जिनाति ॥२६॥ 
ग्रनवाद-धमं का दान सवबदानों को जीतलेता है । घतं का रस सब 


रसों को जीत लेता है । धर की श्रनुरक्ति सभी रागोंको जीत लेती है । व्रणा 
का क्षय सब दु.खोंको जीत लेतादहै! 


[ स्यान जेतवन, व्यक्ति--्रपुत्तक सट्ढी | 
३५५ हनन्ति भोगः दुम्मेधं नो चे पारगवेसिनो 
भोगतण्टाय दम्मेघो, हन्ति ्रञ्ञैव म्रत्तन ॥९९।। 
शब्दाथं--श्रज्चेव दूसरे की तरह (सं° श्रन्य मिव) । 
ग्रनुवाद-यदि संसार से पार जान कौ इच्छा नहीं करता तो (उप) 
दवुंद्धिको मोग नष्ट कर देते हं । भोगों की तृष्णा से दुबुंदधि श्रपने को दूर 
को तरहु मार लेताहै। | 
| ( स्थ।न--पण्डुकम्बलसिला (देवलोक); व्यवित--ग्रकु र| 
३५६. तिणदोसानि खेत्तानि, रागदोसा श्रयं पजा । 
तस्मा हि वीतरागेखु, दिन्न होति मह्प्फल ।२३॥! 
 श्रनुत्राद ` खेरोंका गोष तृणं (घाव) है. इस प्रजा का दोष रागहै। 
इसलिये वीतराग ( शिष्ुश्रों) को दिया हृश्रा दान सान एल वाला होता है । 
३५७. तिणदोसानि खेत्तानि, दोसदोसा श्रयं पजा ! 
तस्मा हि वीतदोसेयु, दिच्व' होति महप्फलं (२४५ 
ग्रनवाद - खेलों का दोष घास है, इस प्रजाफादोषद्ष है । इसलियेदहष 
रहित (मिकषुग्र) को दिया हृध्ा दान महान्‌ फल वाला होता है । 
३५८. तिणदोसानि चेत्तानि मोहदोसा श्रयं पजा । 
तस्मा हि वीलमोहेसु. दिन्न' होति मह्‌प्फलं।। २५॥ 





1 
१. धि०-- सव्वं रसं । २. कि ०--धस्मरती । 
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श्रनुवाद--खेतों का दोष घाते, इस प्रजा का दोष मोहहै।! इसलिये 
मोह रहित (सिध्ु्नो, को दिया हृश्रा दान महान्‌ फल वाला होता है । 
३५९. तिणदोसानि खेत्तानि, इच्छादो श्रयं पजा । 
तस्मा हि विगतिच्छेसु, दिन्नः होति महृप्फल ॥२६॥ 
ग्रनुवाद--खेतों का रोष घासहै, इस प्रजा का दोष इच्छा है । इसलिये 


इच्छा-रहित (नि राकांश्ना भि्युप्रो) को दिया हा दान महानु फल बाला होता 


है । 
` विशेष--उपयुक्त चार गाथां में दान के पत्र-ग्रपःत्र का रथन विवेचन 
किया गया दहै) राग, द्वोष, मोह श्रौर इच्छा--इन चार दोषों से युक्त व्यक्ति 
(थवा भिस) को दान देने से भ्रत्यल्प या बिल्कुल भी नहीं फल मिलता है। 
नालन्दा संस्करण में इस गाथा के श्रनन्तर निम्नोद्धत गाथा दी गयी है जिस पर 
श्रागे कौ संख्या (३६०) नही दी गयी-- 
'"तिणदोसानि चेत्तानि, तण्हादोसा श्रयं पजा । 
तस्मा हि वीततण्हेसु, दिन्नं हति महप्फल ॥“ 
किन्तु यह गाथा किसी जन्य संस्करण में उपलब्ध नहीं है। नालन्दा 
सस्करणमें भी श्रयं गाथा ग्रटठ्कथायं न दिस्सति" यह टिप्पणी दी गयी है। 
मक्सम्यूलर ने भी इसक। कोई अनुवाद नहो किया, श्रतः ज्ञात होता है कि उनके 
सामने भी गाथा यहन रही होगी । 1/6 


२५. भिक्खवग्गो पचवीसतिमो 
, [स्थान --जेतवन, व्यसम्ति--पञ्न भिक्खु | 
३६०. चवखुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो । 
| घानेन * सवरो साधु, साघु जिव्हाय संवरो ॥१॥ 
( नेच के हारा संयम श्रच्छाहै। कानोंके दारा संयम ठीक) 
नाक के दारा संयम साधुहै । जीमके द्वारा संयम उंत्तप्हे। 


नि 


१. सा०--घाणेन । 














३६१. कायेन संवरो साघु, साधु वाचाय संवरो । 
मनसा संवरो साधु, साधु, सब्बत्थं संवरो ॥२॥ \ 
ग्रनुवाद- शरीर के द्वारा संयम (करना) श्रच्छा हे । वाणी के ठार 
श्रच्छा ह । मन के दारा संयम (करना) उत्तम है \ समो जगह संयम (करना) 
ष्च्छा होता है। ॑ 4 
 (स्थान--जेतवन, व्यक्ति--हंसवातक | 
३६२. हत्थसंयतो' वाचाय संयतो संयतुत्तमो । # 
गरज्घत्तरतो समाहितो एको, सन्तुसिनो तमाह भिक्खू ॥२। 
शब्दाथे--हत्थसंयतो = हाथों मे संयत । संयतुत्तमो = भांति-भांति सयत । 
भ्रज्फत्तरतो = श्रध्य'त्म रत । सन्तुसितो = सन्तुष्ट । 
्रनुवाद-(जो) हाथो ज्ञे संयत, परो से संयत, वाणी से संयत--मली- 
माति संयत है (श्नौर) श्रध्यातम नें श्रनुरक्त एक्ताप्र, एकांगी (एवं) सन्तुष्ट (है) 
उसे भिध्यु कहा जाता हे । - 
[ स्थान--जेतवन, व्यविति--कोकालिक| 
३९३. वो मुखसंयतो भिक्वु, मन्तभाणी भ्रनुद्धतो । 
प्रत्थ धम्मं च दीपेति, मधुरं तस्स भासितं ।।४॥ 
शब्दार्थ मन्तमाणी = मनन करके बोलने वाला । वृद्धघोषने परज्ञा के 
साथ गोलने वाला" (मन्तभाणीति मन्ता वुच्चति पञ्ना, ताय मण नसीलो) भ्रं 
किया है । मैक्सम्यूलर भी "४110 50681८5 फंऽ€]‰' भ्रनुवाद करते हं । 
ग्रनुवाद-जो भिक्षु मुख से संयत है, मनन करके बोलने वाला है, भ्रनुद्धत 
है, धमं श्रोर श्रथं को प्रकट करता है, उसका माषण मधुर होता है । 
| स्थान--जेतवन, व्यक्ति--घम्माराम धेर 
३६४ धम्मारामो घम्मरतो, धम्मं प्रनुविचिन्तयं । 
। घम्म ब्रनुस्सरं भिक्वू. सद्धम्मा न परिहायति ।५॥ 
प्रनुवाद-घमं में रमण करने वाला, घमंमें रत नि्यु घमं का चिन्त 
(तथा) धमे का श्रनुसरण करता हुश्रा सदूघप्र से च्युतं नहींह'ता। 





१. 8 ०--सञ्जतो । 











 भिकलुवग्गो पंचवीसतिमो [. ˆ. ६४४ 
[ स्थान ~ वेणुवन, व्यक्ति--विपक्ख सेवक | 
३६५. सलाभं नातिमञ्जेय्य, नाञ्जेसं पिहय चरे । 
ग्रञ्ञे स पिहयं भिक्ु, समाधि नाधिगच्छति ॥६॥ 
शब्वा्थ -- सल।मं == श्नपना लाभ । न श्रञ्ञसं दूसरों के साथ (सं° न 
्मन्येभ्थः) । पिहयं = स्पृहा करता हृश्रा । 
ग्रतृवाद --श्रषने लाम कौ श्रवहेलना न करे। इसरों से स्पृहा (ईर्ष्या) 
करता हृश्रा विचरण न करे। दूसरों से स्पृहा करता हच्रा भिक्षु समाधि को 
प्राप्त नहीं होता ! 
३६६. श्रप्यलाभो' पि चे भिक्खु सलाम्‌ नातिसजञ्जति । 
तं वे देवा पसंसन्ति, सुद्धाजोवि ग्रतत्दितं ॥७॥ 
ग्रन्‌वाद--यदि थोडा लाप समीहोतो (मी ) भि्षु श्रपने लान की भ्रव- 
44 ५ करता । शुद्ध जीवन वाले, निरालम्ब उस ( भिक्षे) को देवता प्रशंसा 
करते हं । 


[स्यान--जेतवन, व्यक्ति--पञ्चम्गदायकं ब्राह्म १। 
३६७. सब्बसो नामरूपस्मि, यस्स नस्थि ममायितं । 
ग्रसता च न सोचति, स वे भिक्खू ति वुच्चति ॥5॥ 
शब्दां -- प्रमायितं = ममता । भ्रखता =न होन पर (संर भसति) । 
ग्रनृवाद-- नाम श्रौर रूप (र्यात्‌ संसार) मे (जिसकी ममता नहीं है र 
जो (किसी वस्तु के) न होने पर शोक नहीं करता, वह निश्चय मिक्षु कही 


` "ङ्ध 





जाता है । 
[ स्थान-जेतवन, व्यक्ति सम्बहुलभिक्लु | 
ह ३६०. मेत्ताविहारी यो भिकखु पसतनो बुदधसासने । ` 
ग्रधिगच्छे पदं सन्तं. संखाह्पसम सुखं ॥९। ॥ 
[र करने वाला (सं° मजी- 


शब्दार्थं - मेत्ताविहारी = मित्रताभूवक विह 


विहारी) । सन्तं = णानत ^ संारपलन =  ---------- ) । सन्तं = शान्त । संखारूपसमं = स्कार को शमन करने वाले । 


१. ए० के० लारायण ने व्यक्ति बहुत से भिक्षु लिखा है। 
२. बोद्ध धर्ममें चार प्रकारे शर्य विहार' बताये गये 
करण्रा विहार, मुदित विहार प्नौर उपेक्खा विहार । 


है--मेत्ताविहार, 














१४६ | धम्मपदं 


ग्रनुवाद - जो भिक्ष नित्रतापुक विहार करने वाला श्रौर बुद्ध के शासन 
मे प्रसन्न रहने गाला है वह॒ संस्कारोंको शमन करने वाले शान्त श्नौर सुखद 
पद को प्राप्त करता है। 
३६९. सिञ्च भिक्वु [ इमं नावं, सिन्ना ते लटुमेस्सति । 
छेत्वा रागञ्च दोसञ्च, ततो निव्वानमे हिसि ॥१०॥ 
शब्दाथं सिञ्च = वचो प्र्थातु खाली करदो । लित्ता--खाली हो जाने 
प्र } लहुमेस्सति = हत्को हौ जायेगी (सं० लघुत्वमेष्यति) । 
प्रनुवाद्‌-है भिक्षु! इत (शरीर लर्पी) चाद को खाली कर ढो (र्थ 
गन्दगियों को दुर कर दो) खाली होने पर वुम्हारे लिये हल्की हो जायेगी । तब 
रागश्रीरद्वष को काटकर निर्वाण को प्राप्ठ होगे । 
३००. पञ्च छिन्ये पञ्च जहे, पञ्च चृत्तरि भावये ! 
पञ्चस द्भात्तिगो भिक्खु, श्रोघतिण्णो' ति वुच्चति ॥ ११ 
शन्दाथं - पञ्च, छिन्दे = (प्रथम) पाच संयोजनो- सक्कायदिटिठ, 
विचिकच्छा, सीलब्दतपरामासो, कामरागो, परिघौ ) को काट दे । पञ्च जहे-= 
(दुसरे) पाच (संयोजनो *-रूपराग श्ररूपराग, मात, उदढच्च ग्रविज्जा) को 
खोड दे । पञ्च धुत्तरि माघ्ये =वाद तें पाच (दन्द्यो सद्धा, सती, विरिय, 
समाधि, पञ्जा) की भावना करे । पञ्चसद्धालिग प्राच (नीवरगो-- रूप, 
ना, सञ्जा, संखार, विञ्जाण) के सम्पकं से प्रथक्‌ रहने वाला । श्रोधत्तिष्णो 
~ भोघ (काम, भव, दिट्ठ श्र श्रविज्जा रूपी नविथो की बाढ ) को षार 


. केरने वाला । 


अनुताद--णँचको काटदे, पाचको ~ दे, धार में पाच कौ भावना 
। पांच के सम्पकं सै दयक्‌ रहने दाला भिक्षु श्ेदती्णं कटा जाता है । 


२७१. माय भिक्लु माः प्रमादो, मा ते कामगुणे रमेस्यु ° चित्तं । 
भा लोहगुलं गिली पमनत्तो, मा कन्द दुक्खमिद, ति उय्मानोः ॥ १२॥ 


करे 





१. इन्दं “उद्धं भागियानि संयोजना्निः कहते हँ । 
२. स्ि०~-मा च पमादो । र, सि०--भमस्सु। ४. ची०- दय्हुमानो । 




















. ` भ्िक्ुवगगो पंचीसतिमो [ १४७ 
शब्दार्थ रमेस्घु रमण करे (सं० रमतु) । लोहगुलं = लोहे के शले 
को । गिलो == निगलो (सं० गिल) । कन्डि = क्रन्दन करो (सं ° क्रन्दौ) । 
ञ्रन॒वाद-- है निस्त ! ध्यान करो, प्रमाद नहीं । तुस्हारा चित्त कामगुण में 
रमण न करे । प्रमत्त (होकर) लोहे का गोला मत निगलो। (संसार की श्रग्नि 
म) जलते हए "यह्‌ दुःख है' इस प्रकार क्रन्दन मत करो । 

विशेष- प्राचीन काल मे "लोहे का सन्तप्त गोला' निगलवाना एक भर्यकर 
 द्डथा ! सत्य की परीश्लामे भी यह प्रयोग में लाया जाता था । धमशास्त्रीय 
विधाने के श्रनुसार द्ष्कमं करने वाला या दुराचारी, भ्रसंयत व्यक्ति जो र्ट 
का श्रननन खाता है, उते नरक नें लोहे का तपा हश्रा गोला निगलना पडता है, 
` देखिये गाथा ३५८॥ 


१ 


३७२. नत्थि भानं ्रपञ्जस्स, पञ्ञा नत्थि भ्रज्छायती । 
यर्हि फानञ्च पञ्जा च, स वे निव्बानसन्ति के ॥१२॥ 
- म्रन्‌वाद-भन्ञाविहीन फा ध्वान नहीं होता । ध्यान न करने वाले को भा 
नहीं होती जिससे ध्यान श्रौर प्रज्ञा है वहु निश्चय ही निर्वाण के समीप दहै । 


३७३. सुञ्ञागारं पविटुस्स सन्तचित्तस्स ॒भिक्खुनो । 
प्रमानुसी रती होति, सम्मा धस्मं विपस्सतो ॥१४॥ 


ग्रनुवाद - भून्यागार (एकान्तवास) मे प्रदिष्ट शान्तचित्त (एवं) _ सम्यक्‌ 
धमे को दे्दते हुए भिक्षु की रति (आनन्द) थमानवीय (लोकोत्तर) होती है । 


३७४. यतो यतो सम्मंसति, खन्धानं उदयन्बय । 
| लभति पीतिपामोज्जं, भ्रमतं तं विजानतं ॥१५॥ 
शब्दा चलमस्ति -- विचार करता है (सं० सम्मृशति) । पौतोपामोज्जं = 
प्रीति मीर प्रमोद । विजानक्ं = ज्ञानियो के । 
 अ्रनुवाद--( मनुष्य) जसे-जते संस्कारो कौ उत्पत्ति भ्रौर विनाश पर विचार 
करता है, वैसे-वेसे (वह) ज्ञानियों की प्रीति भौर प्रमाद से युक्त भ्रमृतमय भ्रानन्द 
को प्राप्त करता है । 














३७५. तव्रायमादि भवति, इध पञ्जस्स भिक्खुनो । 
इन्द्रियगुत्ति सन्तुद्धि, पातिमोक्खे च संवरो ॥१६॥ ॥ 
ग्रनवाद-- यहां इस धरम में प्राज्ञ भिक्षु का श्रारम्म होता है--इन्दिय कौ 
रक्षा (संयम) सन्तुष्ट श्रौर प्रतिमोक्ष (नियमों) में संयम । 
३७६. मित्ते भजस्यु कल्याणे, सुद्धाजीवे ग्रतन्दिते 1 
पटिसंथारवृत्तस्स, प्राचारकुसलो सिया । 
ततो पामोज्जवहुलो, दुक्खस्सन्तं करिस्सति ॥१७॥। 
शन्दाथ--पटिसंथारवुत्तस्व = (पटिसंथारवृत्ति + म्रस्स}) सेवा-सत्कार कौ 
वृत्ति वाला हौ (खं प्रतिसंस्तारवृत्तः स्याद्‌) मैक्सम्यूलर ने ^ू-ना 117 1५९ 
70 ०१०11 श्रनुवाद किया है । श्री बट्ठकनाथ शर्मा ने ्पटिसन्थारो का 
व्ययि श्रालपः, सम्भाषणम्‌" दिया, हैर । 
अरनुवाद--शुद्ध जीवन वाले, श्रालस्य-विहीन रौर कल्याण करने वाले, 
मित्रों कौ ुङ्गति कर । सेवा-सत्करार की वृत्ति वाला हो श्राचार भें कुशल बन, 
बहत श्रानन्द वाला होकर दुःख का नाश कर देगा । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--पञ्चसतभिक्खु] 
९७७. वस्सिका विय पुष्फानि, महवानि पमुञ्चति । 
एव रागञ्च दोसजञ्च, विप्पमुञ्चेथ्‌ भिक्वो ५।१८॥ 
शब्दां दस्ता = जही (सं° वे षिका) ॥ महवानि -- कुम्हिलाये हुये 
(सं मादंवानि) । । 


> + भनुताद--जिच प्रकार जुही कुस्हिलाये हए कलो को गिरा देती है, वैसे ही 
है मिक्षप्री | राग श्रौर दष ध मं ' | हए इला का तग है हि 


न न, _ 


१. गाथा को इस पूरी पक्ति को फजवोल श्रौर मव्सम्यूलर ने ३६५ वीं 
गाथा के साथ जोड़दियाहै। ए० के० नारायण श्रौर सी० एल०्वंद्यनेभौ 
उन्हीं का श्रतुसरण क्रिया है । प्रर, सत्कारि शर्मा वंगमीय के मतानुसार यहं 
पाठक्रम सिहल प्रौर ब्रह्यदेशीय परम्परा के विरुद्ध है ।. 

२. पालिजातक्रावली, पृ० १७४ । 
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भिक्खुवरगो पंचबीसतिमो ; [ १४६ 


[स्थान -जेतवन, व्यक्ति--सन्तकाय धेर] 
३७८. सन्तकायो सन्तवाचो, सन्तवा ° सुसमहितो । 
सन्तलोकामिसो भिक्खू, उपसन्तो" ति वुच्चति ॥१६॥ 

शब्दाथ-- सन्तवा = शान्तिवान्‌ । चन्तलोकामिसो == लोक (संसार) को 
भोग्य वस्तुनो को त्याग देने च।ला । श्रमिषं भोग्यवस्तूनि' इति केशवः । 

स्रन्‌वाद-- शान्त शरीर वाला शान्त बाणी वाला शान्तिवान्‌, सली-मांति 
एकाग्र कौ संसार की सोरप्र वस्तुश्रों को त्याग देने वाला भिक्ष "उपशान्तः कहा 

, जातादहे। 





[ स्थान -जेतवन, व्यक्ति--नङ्कलकुल धर~ | 
३७९. ्रत्तना चोदयत्तानं, पटिवासे ° भ्रत्तमत्तना । 
सो श्र्तगुत्तो सतिमा, सुक्खं भिक्खु विहाहिसी ॥२०॥१ 
शब्दाय - चोदयतानं = श्रपने को प्रोरित करे। पटिबासे = संग्लन करे 
(सं° प्रतिवसेत्‌) । ““ग्रत्तना व अ्रत्तानं परिवोमसे'"--भ्रश्वघोष ! ` 21106 
009९7 ८४ "158" सैक्सम्यूलर । विहाहिसी = बिहरोगे । 
ग्रनुवाद - श्रपने द्वारा श्रपने को प्रेरित करे । श्रपने दारा श्रपने को लगन 
करे । वह श्रपने दारा सुरक्षित, स्मृतिमान्‌ भिक्षु ¦ सुखपवंक बिहारोगे । 
३८०. ग्रता हि अ्रत्तनो नाथो, श्रत्ता हि ्रत्तनौ मति । 
तस्मा सयमयत्तानं, श्रस्सं भद्रः व वाणिजो ॥२१॥ 
६ ग्रनुवाद -- (मनुष्य) श्रपना स्वामी भ्राप है, स्वय ही भ्रपनी शरण है । इस 
लये श्रपने को सथत रखे जसे व्यापारी श्रपने उत्तम घोडे को (सं यत रसता है) 
विशव - यही भाव प्रकारास्तर से गाथा १६० मँ भी ध्वनित होता हे । 
च [स्थान जेतवन५, व्यक्ति--वक्कलि धर। 
म ३८१. पामाज्जवहुली भिक्खु, पसनन वुद्धसासने । 
ग्रधिगच्छे पदं सन्तं संवारूपसम सुखं ॥२९॥ 
प्रनुवाद-- बहुत प्रमोद को पाने बाला (श्रौर) बुद्ध में शासन मे प्रसन्न 
रहने वासा सिक्खु ` सस्कारीं को उपशमन करने वाले, सुखकर, शान्त पद को 
प्राप्त होता है । 
१. ब्र ० स्य-सन्तम।नो । २. सा०-लङ्ख-ल थेर । ३. ब्र-पठिमसथे भ्रत्तना । 
४. ब्र०-वेणुवन । ए० के° नारायण राजग (वेणुवन) । 


€ 
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[स्यान--पुन्वाराम (सावल्यी), व्यक्ति-- सुमन सामणेर| 
३८२. यो हवे दहरो भिक्खू, युञ्जति बुद्धसासने । 
सो इमं लोक पभासेति, अ्रन्भा सूत्तोव चन्दिमा ॥२३॥ 
शन्दाथं-- दहरो == युवा (दहरो च युवा सुसु इत्यभिधानप्पदीपिकृ! । 
ग्रनुवाद-जो युवा सिष्ु मी बुद्ध के शातनं (ग्रपने) को लगादेताहै 
बहु इस संसार को बादलों से मुक्त हए चन्दमा के समान प्रकाशित करताहै। 


२६. ब्राह्यणवभ्गो छव्बीसत्तिमो 


[स्थान--जेतवन, व्यकित--पसादवहूल ज्ञाण ॥| 
२८३. छिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनुद ब्राह्मण । 
संखारानं खयं जत्वा, भ्रकतचञ्ञ ' सि ब्राह्मण ॥१॥ 
शब्दाथ--पनुद = भगा दौ । श्रकतजञ्ज्‌, सि == श्रकृत (निर्वाण) को जानने 
वाले हो । 
ग्रनुवाद-हे ब्राह्मण ! पराक्रम करके (तृष्णा) के सोत को छिन्ल-भिन्न 
करदो, कामोंकोभगादो। संस्कारों के क्षय को जानकर हे ब्राह्मण ! (तुम) 
निर्वाण को जानने वाले हो । 
[स्णान--जेतवन, व्यवित--सम्बहुलभिक्ु] 
३८४. यदा द्रयेस धम्मेसु, पारग होति ब्राह्मणो 1 
ग्रथस्स सब्बे संयोगा, श्रत्थं गच्छन्ति जानतो ॥२॥ 
श्रनुवाद- जब ब्राह्मण दोनों धर्मों (समथ शौर विवस्सना) में पारङ्खत 
हे जाता है तब (इस) ज्ञानो के समी संयोजन बन्धन नष्टं हो जाति है । 
[स्थान-जेतवन, व्यक्ति--मार | 
३८५. यस्स पारं श्रपारं वा पारपारं न विज्जति ॥ 
नीतहरं विसंयुत्तं, तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३॥ 
| शज्डाथे--यारं = भीतर के ६ भ्रायतन (ग्रांख, कान, नाक, जीभ, काया 
मन) । ध्रपारं = बाहर के ६ श्रायतन (खूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं, धर्म) । 
पारपार्‌ =मेँप्रौरमेरा। "पारं ति ्रज्फन्तिक्ानि ६ श्रायतनानि, श्रपारं" ति 
+ ` ॐ 
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ब्राह्मणवर्गो छव्बीसतिमो |. „१५९ 


बर्हिरानि & श्रायतननानि, तदुभयं न विज्जतीति सव्वं पेतं" प्रहु ति ममं" ति 
वा गहण भावेन -नत्थि" -बुद्धघोष । 
अनृवाद-लिखके लिये षार, श्रपार (तथा) पारापार नहीं है, उस निडर, ` 
घनासक्ल को से ब्राह्मण कटहूदा ह 1, 
[स्थान--जतवन, व्यक्ति--ग्रञ्जतर ब्राहमणं 
३८६. ज्चायि विरजसासीनं, कतकिच्चमनासवे । 
उत्तमत्थमनप्पत्तं, तसह ब्र मि ब्राह्मणस्‌ ।४॥ 
शब्दा्थ-- विरजं = रज (मल) रहित । श्रासौनं = स्थिर । कतक्च्च => 
छृतक्रुत्य । उक्तमत्थमचुघ्य्त = उत्तम प्रथं (सत्य) को प्राप्त हुभ्रा । 
ग्रनवाद-- ध्यानी; अमलरहित, स्थिर, कतक्रत्य, चित्त के मेलों से शन्य 
उत्तम श्रयं (सत्य) को राप्तं हए उस (व्यक्ति) को मे व्राह्मण कहता हृ । 
[स्थान -- सिगार मातु पासाद', व्यक्ति-श्रानन्द थैर] 
६८९७. दिवा तपति ्रादिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा। 
सन्नद्धो खत्तियो तपति, .फायो तपति ज्राह्यणो । 
प्रथ सव्वमहोरति, बुद्धो तपति तेजसा ॥५॥ 
शब्दाय -- सव्वमहीर्यात्ति = रात-न, हमेशा । बुद्धो तपति तेजसा = वु 
पने (पञ्चविधि) तेज से तपता है । “सम्मासम्बुद्धो पन चरण तेजेन दुस्सील- 
तेजं, गुणतेजेन निरगुणततेजं, पञ्ातेजेन दुप्पञ्जातेजं, पुञ्जतेजेन, भ्पुञ्मतेज 
घम्मतेजेन श्रघम्मतेजं परिदयित्वा इमिना पञ्चविधेन तेजेन निच्चकालमेव 
विरोचति "-बुद्धघोष । 
प्रनुवाद-- सर्यं॑दिन से तपता है, चन्द्रमा रात्रि मेँ प्रकाशित होता है 
सन्नद्ध (कवचबद्ध ) क्षत्रिय तप्ता है, ध्यानी ब्राह्मण तपता है । इन सबसे बद्‌ 
कर रात-दिन हमेशा बुद्ध (श्रपने पञ्चविध) तेज से तपता है । 
[ स्थान -जेतवन, व्यक्ति ~ ्रञ्जतर ब्राह्मणः | 
३८८. बाहितपापोति ब्राह्यणो, समचरिया समणोति वुच्चति । 
पव्बाजयमत्तनो मलं, तस्मा पन्बजिताति बुच्चति ।६॥ 








१. ए० के० नारायण--श्रावस्ती (पूर्वाराम) लिखते है । 
२. ए० नारायण-- "कोई प्रव्रजितः" एसा लिखते है । 
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शब्दाथ-समचरिथा = समता काश्राचरण करने वाला (सं° समच्यः) । 
पन्दाजयमत्तनो मल = श्रजने मल को हटाता हरा ¦ ्‌ 
ग्रनृवाद-(जिसने) पाप बहा दिः इसलिये वहं ब्राह्मण ठै । समता 
का श्राचरण करने वाला श्रमणः कहा'जाता है । षने सैल को टता ह ॥ 
इसलिये ्रव्रजित' कहा जाता हे । | 
[ स्थान- जेतवन, व्यक्ति ~ सारिपुत्त येर | 
३८६. न ब्राह्यणस्स पह्रेय्य, नास्स मुञ्चेथ ब्राह्मणो । 
 . धी ब्राह्मणस्स हन्तारं, ततो धो यस्स मृञ्चति ॥७॥ 
शनब्दार्थ--पहरे्य = प्रहार करे (सं° प्रहरेत्‌) । भुञ्चेथ = टट प 
(81०५ 16! 11715९17 {1४--सैक्म्युलर) । धी == धिक्कार दै । यस्स 
उस पर (सं° यस्म) । 
प्रनुवाद -ब्राह्यण पर प्रहार न करे, ब्राह्मण इस (प्रहारकर्ता) धरन टूर 
पडे । ब्राह्मण के मारने वाले को धिद्कार है, तव उसके लिये धिक्कार हैनो 
उस पर (मारने वाले पर) टट ण्डता है । 
३९०. न ब्राहमणस्तेतदकिल््चि सेय्यो, 
यदा निसेधो मनसो पियेहि । 
यतो यतो हिसमनो निवत्तति, 
ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥४॥ ४ 
शब्दाथं - त्ाह्यणस्तेतदकिञ्चि सेथ्थो = त्रहमण के लिये कमं श्रयस्कर । 
पियेहि प्रिय वस्तुश्रों से । हिसमनो = हिस्रक मन। सम्मतिसेव = शन्त 
होता ही है। | 
ग्रनुवाद - ब्राह्मण फे {लिये (यह) कसं भर यस्कर नहीं है जो {क वहं प्रिय ? 
पदार्थो से मन को निषेव कर देता है ! जेसे-जैते {हसक मन निवृत होता है 
वेसे-वंसे मन दुःख शान्त होता ही है। 
[ स्थान--जेतवन, व्यविति-महापजापति गोतमी | 
३९१. यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कतं । 
संवृतं तीहि ठनेहि, तमहं ब्र मि ब्राह्मणं ॥९।। 








१. सा०-गोमती २. ना ०----दुक्कटं । 











ब्राहमणवग्गो छल्बीसतिमो - | १५३ 


ग्रन्‌ वाद--लिसकते शरीर, वाणौ, भन से दुण्डृत (पाप) नहीं होते (श्मौर जो 
इ्ही) तोन स्थानों से सयत है उसे मे ब्राह्मण कहता ह । 
, स्यातन--जतवन, व्यक्ति सारिपुक्त भेर | 
३६२. यम्हा धस्मं विजानेय्य, सम्मासम्बुददेसितं । 
सक्कन््यं तं नसस्सेय्य, “अरग्गिहुत्तं' व ब्राह्यणो ५१०१ 
शब्दाय खदक्व == सत्कार करके । नमस्सेय्य = नसरकार कर । प्र ग्गिहुत्तं 
--श्रग्निट)त्र 
ग्रनवाद --जिससे सम्धक्‌ सम्बद्ध हारा उपदिष्ट धस को जाने (उसका) 
सल्छार कर उसे नमस्कार करे। जसे ब्राह्मण श्रग्निहोत्र को (नमस्कार 
करता है) | 
[ स्थान - जेतवन, व्यक्ति--जटिल ब्रह्मण | 
३९३. न जटाहि न गोत्तेन, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
यस्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुखी सो च ्ाह्यणो ॥११॥ 
ग्रनवाद--न जटाश्रोंसे, न गोचर से (भौर) न जाति (जन्म) से (ही) कोई 
ब्रह्मण हता है । जिद सत्य है श्रौर धर्म है, वह सुखी है रोर वही 
ब्राह्मण है । 
= स्थान कूटासारसाला (वेसाली), ` व्यक्ति--वग्गुलिवत कटर ब्राह्मण \| 
३९४. कि ते जटाहि दुम्मेध, कि ते ग्रजिनसाविया । 
ग्रञभन्तरं ते गहनं, बाहिर परिमज्जसि ॥१२॥ 
प्रनुवाद--श्ररे दुबंद्धि ! तेरी जटां से कथा ? तेरी सृगचमं को धोतौ 
से क्या ? तेरा हद गहन है, बाहर क्या धोता है ॥ 
। स्थान--चिज्मकुट, व्यक्ति - किसा गोतमी | 
३९५. पंसुकूलधरं जन्तुं, किसं घमनिसन्थत । 


. एक वनरस्मि फायन्तं, तमहं रमि ब्राह्यणं ॥१३॥ 
शब्दार्थं - पसुक्ूलधरं = रज का ढेर धारण करन वाले । मैक्सम्युलर ने 


010 ९६०75 तुक 79 पाला18' (गन्दे वस्त्र घारग करने वाला) भ्रथं किया 
है है किसं = कृण । घमनिसन्धतं =घमनियो का नान । -------- किसं कण । धमनिसन्थतं = घमनियों का जाल । , 
१. बगल कं समान प,खण्डो । कुहक = कैशिक (चपा हश्च घन बतान 


वाला ।) २. सा०-गोमती । 














धम < 


ग्रनुवाद-बहुत-सी रज धारण करने वाले, श, {उभरी हई) घमनिो 
के जाल वाले, वनते श्रकेले ध्यान करने वाले उसप्राणी को मे ब्राह्मण 
कट्ता हूं । 

विशेष-मैक्सम्यूलर की निन्न टिप्पणी चिन्तनीय है--- 

“न्‌ 10016 प्०ाल [116 8 87207020116 11780 111€ 8 एतत्त 
0111256. 


[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति-एक त्रःह्यण | 
३६६. न चाहं ब्राह्मण ब्रूमि, योनिज मत्तिसम्भव । † 
भोवादौ नाम सो होति, स चे होति सकिल्चिली 
प्रकिल्चनं ग्रनादानं, तमह ब्रूमि ब्राहमणं ॥१४॥ 
शब्दाथ- मत्तिसम्मवं-- माता दे उत्पन्न को। सोदादी--श्ररे कहने 
वाला । कनचेदी लाल गुप्ता हारा क्ियः गया “भो श्य से सम्बोधन करने 
योग्य है'" यह्‌ म्रथं एकदम श्रनर्भल है । ए० के० नारायण द्वारा किया गया 
भवृवाद “लोग (भले ही) उरे (सम्मानपूरवंक) भी कह कर पुकारे” तो भूलसे 
सवथा विपरीत है। म॑व्सम्यूलर द्वारां किया गया प्रथं “ष्ठ< 1 10066 
2702200 ब्रहंकारी) मूल भाव के श्रति निकट मालुम पड़ताहै। 
सकिञ्चनो- संग्रही । 
ग्रनुवाद्-- (ब्राह्मण) योनि ते उत्पन्न बास श्रथवा (ब्राह्मण) मातासे 
उत्पन्न (व्यक्ति) को से ब्राह्मण नहीं कहता । वह (तो) श्रहंकारी होता है भ्रौर 
सग्रह होता है । (जो) श्रकिञ्चन श्रोर लेने फी इच्छा न करने वालादहै, उसे 
भ ब्राह्मण कहता ह । । | 
| स्थान--वेणुवन, व्यक्ति-- उग्गसेन सेटृषपृत्त ] 
३९७. सव्वस्योजनं छेत्वा, यौ वे न परितस्सति। 
स ङ्धातिगं विसंयुतत, तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ॥ १५१ 
श्ब्दाथं--परितस्तति--भयभीत होता ह (सं परिच्रस्यति) । 


| भ्रनुवाद-- समी सयोजनों (बन्धनं) को काटकर जो भयभीत नहीं होता, 
सग श्रौर श्मासक्तिसे विरत है, उसे मेँ ब्राह्मण कं हता हैं । 


। 72 








ब्राह्म णवर्गो छञ्रीससितमो [ ५१५ 


गद 


| स्थान जेतवन, व्यक्ति--द्वं श्राह्यण | 
३९ ८. व्मैत्वानन्दि वरत्तं च, सन्दानं' संहनुक्कभं । 
सरविखत्त पलिघं बुद्धं, तमहं ब्र जि ब्राह्मणं ।११६॥ 
शव्द्छायं -- नन्ड-सौक्रिक सुखं को। श्वद्धिः पाठ होने पर नाथ (दष) 
प्रथं लेना होगा । बरक्तं--रस्सी को {सं० वरत्रम्‌) अर्थात्‌ राय को । सन्दान 
बन्धन ग्रथति मोह को } रु्नुक्कसरं = जाल (मृद्धीका) सहित । उ्विखस पलिघं 
-=श्रगला (श्रविद्ा) को प्क दिया है जिसने । 
वन्‌ वाद्‌-- {स्पीषिक) शानेन्ड्‌ को, ( रागरूपो) रस्सी शो, जाल सहतं 
(सोहरूपे) अन्यम को काट केर {अविद्यारूपी) श्रगेला को फक.टेने उलि अध 
कोने ब्राह्मण कता हुं ! 
दिलेष-- प्रस्तुत गाथा में श्रवुद्ध' को भ्रच्छन्नरूप से "पशुः कल्पित क्रिया 
गया दे { पुनाय, रस्सी, सुद्ीका श्रौर भ्रगेला (भ्युखला या जुभरा) से बधा 
रहता है इनसे पृथक्‌ होने पर ही वह॒ सुख का ्ननुभव करता है । इसी प्रकर 
मनुष्य भी लकिक सुखो की रस्सीमें वधा हरा है, उसके मुख पर भी कपड़ा 
बघा रहता हैर, राग, द्वंष, मोह का कठोर बन्धन है, धविद्यारूपी भ्रगला उस 
बन्धन को शौर सुहृढ वना देती है । अतः इन सभी से विरक्त भर प्रवृ 
पूर्णतया ज्लानी ज्यक्ति ही ब्राह्मण कहूलाने का अधिकारी है। 
[स्थान--देणुवन, व्यक्ति--्रक्कोसक भारद्वाज | 
३९९. ग्रककोम वधबन्धं च, श्रदुटूटो यो तितिक्वति । 
खन्तीवल बलानीकं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥१७॥। 
शब्दा छवकोस = श्राक्रोश कौ । अधबन्धं च == वघ श्रौर बन्धन को । 
ह लान्ति (क्षमा) बल को । बलानीकं = उसी बल कौ सना वाले को । 
श्रनुवाद--जो दुष्ट नहीं है (कह) प्राक्रोशच (गाली), वध भ्रौर बन्धन को 
सहन कर लेता है । क्षमा हौ है बल लिसका, (तथा) वही बल लिखकौ सेना है, 
उसे में ब्राह्मण कहता हं । 





१. सा०-सन्दामम्‌, २. वैल की नाक की रस्पी। 
र. जैन साधु मख पर श्वेत वस्त्र की पट्टी बाधते हैँ प्राजकल सरदार लोग 
भी दादी कीसुरक्षाके लिये उस पर कपड़े की पटरी लपेटते है। 














१५९६ | घम्मपदं 


[स्थान--वेणवन, व्यक्ति--सारिपुत्त थेर| 
४००. श्रक्कोधनं वतवन्तं, सीलवन्तं ग्रनुस्सूतं' । 
दन्तं अन्तिसिसारीरं. तमहं ब्र मि ब्राह्मणं ।।१८॥।' 
 श्रनृवाद- जो क्रोध न करने वाला, ब्रती, शौलवान्‌, श्रनु््‌त, दान्त 
(संयमी) श्रौर श्रन्तिम शरीर वालारहै, उसे मेँ ब्राह्मण कहता हं । 
[ स्थान--जेतवन र, व्यक्ति -- उप्पलवण्णा थेरी| 
४०१. वारि पोक्खरपत्ते व, भ्रारग्गेरिव सासपो । 
यो न लिप्यति! कामेसु, तमहं ब्रू मि ब्राह्मण ॥१६॥ 
शब्दाथे--पोक्छरपत्ते = पुष्कर पत्र पर । श्रारग्गेरिव = श्रारे के श्रग्रभागं 
पर, इव = जसे । सासो == सरसों । | 
ग्रनुवाद--कमल के पत्ते पर जल की तरह (श्रौर) रारे के श्चग्रमाग पर 
सरसो की तरह जो कामों में लिप्त नहीं होता, मै उसे ब्राह्मण कहता हू । 
[स्थान-जेतवन,-- व्यक्ति --श्रञ्जतर ब्राहुरण| 
४०२ यो द्क्खस्स पजानात्ति, इधेव.खयसत्तनो । .4 
पन्नभारं विसंयुत्तं तमह ब्रू मि ब्राहमणं ॥२६॥ 
शब्दाथे-- पजानाति = जानता है । पन्नेभारं भार फक देनेवाले को। 
“श्रोहितखन्धभार'--बुदढधवोषः । 
ग्रनुवाद- जो श्रपने दख का विनाश यहीं जान लेता है श्रौर लिसने 
(भ्रविदयारूपो) मार को उतारफकाटै तथा श्रासक्ति रहितिहै, उसे मेंब्राह्मण 
कहता ह । 
[स्थान गिज्मकूट उन्वत, व्यक्ति--खेमा भिक्खुनी | | 
४०३. गम्भीरपज्जं मेधावि, मग्गामग्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थं ्नुप्पत्तं, तगह्‌ ब्र मि ब्राह्मणं ॥२१॥ 
ग्रनुवाद-- (नो) गम्भीर प्रज्ञा वाला, मेधावी, मागं श्रौर श्रमागं को 
जानने वाला तथा उत्तम श्रथ शो प्राप्त हो चुकादहै, उसे में ब्राह्मण कहता हूं। 





१. ना०--पनुःसुदं । २. सा०-- राजगृह (वेणवन) । 
३. ना० लिम्पति । 


[ताता तक 
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ॐ छन्बीसतिमो [ १५७ 


[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--प्भारवासी तिस्स थेर| 
४०४. अ्रसंसटठं गहट्ठेहि. मरनागारेहि चूभयं । 
प्रनोकसारि प्रपिच्छं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२२॥ 
शब्दाथे--श्रसंसट्‌ ठं == श्रसम्पुक्त (सं ग्रसंसृष्टम्‌ ) ॥ गहुट्‌ॐहि = गहस्थों 
ते । भ्रनागार्राह = गरहविहीनों से । श्रनोकसारि विना ठिकाने घूमने वाले 
को | श्रप्पिच्छः = श्रल्प इच्छा वाले को। 
ग्रनृवाद - गुहस्य श्रौर शुहव्हिीन-- दोनों दही से जो श्रसम्पृक्त है, जो 
बिना ठिक्ाने मता है, श्रत्प इच्छां वाला है, उसे मे ब्राह्मण कहता हँ । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति भ्रञ्जतर क्खु 
४०६. निधाय दण्डं श्रूतेयु, तसेसु थावरेयु चं । 
यो न हन्ति न घातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२३॥ 
शष्दार्थ--ततेसु = चर प्राणियों में। थावरेु स्थावर भ्र्थातु भ्रचर 
प्राणियों नें । मक्भम्यूलर ने "6८01८ ० 5171008 (निवल, श्रौर शक्ति 
सम्पन्ने) प्रथं किया ड) 
ग्रन्‌वाद-- जो चर प्रचर (खमी) प्राणियों मे दण्ड का प्रयोग नहीं करता 
(भ्रौर) न मारतादहै तथा न मारने कीप्रेरणा देता है, उसे में ब्राह्मण कहता ह । 
| [स्थान --जेतवन, व्यक्ति--चत्तारो सामणेरा| 
४०६. भ्रविरुद्ध विरुद्धं सु, श्रत्तदण्डेसु निब्धुतं । 
सादानेसु श्ननादानं, तमहं ब्रू मि ब्राह्मणं ॥२४॥ 4 
अरनच्राद- जो विसोधियों के बीच में श्रविरुढ, दण्डधारियों के बीच म 
(दण्ड से) निरत श्रौर संग्रह करने वालों के बीचमें ्रसग्रही है, उसे मे 
न कहता ह । | 
` [स्थान-वेणुवन, व्यक्ति--महापन्थक थर | 
४०७. यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितौ 1 
सासपोरिब श्रौरगा, तमहं ब्रमि. ब्राह्मणं ॥२५॥ 
प्रनुवाद-- जिसका राग, देष, मान श्रौर शरक्ष (दम्भ) रार के श्रग्रसाग 
ते सरसों के समान गिरा व्यि गवे हसेम ब्राह्मण कहता हं। 





१ ५ (~) | धरपद 


[ स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--पिलिन्दवच्छ थेर | 
४०८ श्रकक्ससं विञ्जापर्भि, गिर सच्चमूदोरये । 
याव नाभिसजे कल्न्चि, तमह्‌ ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२६॥ 
शब्दार्थ विञ्जार्पानि == विन्ञापनी ब्र्थाव्‌ जालवदक । नानित्तजे = पीड़ा 
त पहुचे (सं० न प्रभिषजेत) । | 
ग्रनुवाद्‌ - जो कोपरल, ज्ञानवधंक (श्रौ र) सत्य अणी बोले लिससे कुद 
मो पौडान पहुंचे, मे उपे ब्राह्मण कहता ह ¦ 
[ स्थान--जेतवन, व्यक्ति--ध्रञ्जतर भर्‌ | 
४०६. यो, घ र्दोधि व रस्सं वा, भ्रणु धुलं सुभासुभ । 
लोके श्रदिन्नं नादियति, तमहं ब्र मि ब्राह्मणं ।।२७॥ 
ग्रनुवाद-इस लोक में ज ब्डी, छोटी, सुक्ष्म, स्थूलः शुभ या शशल न 
दी गयी (वस्तु) को नहीं लेता, सँ उचै ब्राद्यण कहता हं । 
[ स्यान-जेतवन, व्यक्ति-खारिषुत्त धर | 
४१०. भ्रा यस्य न विज्जन्ति, ्रस्मिलोके परम्हि च । 
निरासय विसयुत्तं, तमहं ब्रन ब्राह्मणं ॥२०॥। 
ग्रनवाद- जिसकी श्राशावें इस लोक में रौर परलोक में (मी) नह है 
(रौर जो) श्राशारहित (एवं) प्रासवित रहित टै, मेँ उसे ब्राह्मण कहता ह । 
[स्थान - जे्वन, व्यक्ति-रहा भ\रनल्लान धेर 
४११ ॥ यस्सालया न विज्जन्ति, ग्रञ्ञाय अ्रकथङ्कुथी । 
 अ्रमतोगधं अ्नुप्पतं, तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ।२६॥ 
श्ब्दाथं--श्रालया = तृष्णायै । श्रञ्जाय जानकर (सं० श्राज्लाय) । 
ध्रकृथङ्धुथौ =न कही हुई को कहने वाला , बुद्धघोषने ^रंणयरहित' भ्रथं किया 
हे लेकिन मेक्छम्मूलर कौ यह्‌ टिप्पणी भी ध्यान देने योग्य है-- 
शिप पाः 0855286, = 100८णला, 1 56708 28 1 कथंकथा 
ऽ 2 0प्रा तला ५९ ठा कथंकथग्रति, (10 58 00 70 2 
90 {78 रला व्ह“ 05 16 11€ ५६८०० लल्ला 184 
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47/11 {0 ०० ४४111 [ट 2, ८ 1618 (6, 270 71 178 6856 श्रकथं 

॥ 100, 0प्टा॥ 10 ९8 1अल्ला ता ८06 356 ग (मणौ 2 0.१ 
प्रमतोगधं == अगाध ग्रमरतत्व । 

भनुवाद -- जिसकी व्रष्णा्ये नहीं दै, (जो) जानकर न कही हई (बात) को 


कहने वाला है, (भ्रौर) श्रगाच श्रत्व को प्राप्त हौ चकला है, यै उपे. ब्रह्मण 
कहता हं । | 


स्यान -- पृल्काराम (सावत्यी), व्यक्ति- रेवत धेर | 
४१२. यो, ध पुञ्जञ्च पापञ्च, उभौ सद्ध मुपच्चगा । 
प्रखोकं विरजं युद्ध, तमहं ब्रमि ब्राह्मणं ॥३०॥ 
भदुवाद-- ज इस संसार ले पुण्य पौर पाप शेनों कै संयोग (श्रासक्ति) 
को छोड चुका है, (जो) शोक रहित, निभल (श्रौर) शुद्ध (है) भँ उसे ब्राह्मण 
कहता हं । 
(स्वान--जेतवन, व्यक्ति--चन्दाम येर| 
४९३. चन्द्‌, व विमल सुद्ध, विप्पसन्नसनाविलं । 
नन्दीभवपरिक्खीणं, तमह ब्रभि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
शन्दाथ--श्रनाविलं == निष्कलंक । मन्दी भवपरिक्खीणं संसार के श्रानन्द 
यी तरह नष्ट हो गये हँ जिसके उके । 
श्नुवाद-- चन्द्रमा के समान दिमल, शुद्ध, प्रसन्त श्रौर निष्कलंक को तथा 
नवके सांसारिक श्राकन्दं पुरी तरह नष्टो गये हः उसे मेँ ब्राह्मण कहता ह । 
¦ [स्थान कुण्डकोलिय (कुण्डधान घन) व्यक्ति--सीवलि भेर्‌] 
४१४. यो इम पलिपथं दुगं, संसारं मोहमच्चगा । 
तिष्णो पारगतोऽ ज्ञायी, श्रनेजौ श्रकथ ङ्ध । 
अनुपादाय निव्बुतो, तमहं त्र.मि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
शब्दाथं-- पालिपथं == उल्टे रास्ते को, सोहुसच्छगा = मोहम्‌ + प्रत्यगात्‌ । 
रजो = निडर, “७९ {ठि 0०5 मैक्सम्यूलर 








^“ सा०--जेवत येर । र. व्र०-- योम । ३. पारङ्खतो। 
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ग्रनवाद -जो इस द्गंम संसारके मोहुपूणे उत्टे रर ते को पार कर चुका 
है, जो इस मदागर को) पार कर चुका, उसके उस पार पंच ग्या है जो 
ध्यानी निडर श्रौर कही हई दात को कह्ने वाला है तथा श्रनासक्त श्रोर निवृत 
है, नै उसे ब्राह्मण कहता हं । 
स्थान -जेतवन, व्यक्ति--युन्दरसमुद्द र| 
४१५. यो' घ कमि पहत्वान, शअननागारो परिव्वज । 
काममवेपरिक्वाण तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ३३ 
ग्रन॒वाद-जो यहां कामों को छोड़कर, गृह-विहन हो परित्राजक ही 
जाता है (जिषके) काम (भग) श्रौर जन्म नष्ट हो ग्ये हैः मेँ उसे ब्राह्मण 
कहता हुं । 
[स्थान-- वेणुवन, व्यक्ति--जौतिक्त धर" | 
४१६. यो' ध तण्ं पहत्वान, च्रभागारो परिञ्बजे । 
तण्ाभवपरिक्खीण, तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ` ॥३४।। 
प्रवाद जो यहाँ र्या को छोडकर, गृहे-विहीन हौ परिन्नाजफ हौ जाता 
है {निसङी) तृष्णा श्रौर जन्म नष्ट हो गये है मेँ उसे ब्राह्मण कुता हं । 
[स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--एक नटपुनक् | ` 
४१७. हित्वा मानुसक योगं दिव्वं योगं उपच्चगा । 
सव्बयोगविसंयुत्तं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३५॥ 
ग्रनृवाद -मानुषिक योग (श्राचक्ति) को छोडकर दिव्य योग को (मी) 
दूर कर (जो) समी योगों (श्राक्तियों से घ्रसम्पृक्त है, उसे भें ब्राह्मण 
कहता हे । 
४१८. हित्वा रतिञ्च श्ररतिञ्च, सीतिभूतं निरूपयि । 
सब्वलोकाभिभुं वीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।,३६॥ 
शब्दाय - सीतिभरतं = शान्त (सं० == शीतीभूतम्‌) । निरूप = उपाधि 
(क्लेश) रहित । 





भ 


१. सा०-जटिल थेर। ९. श्रटुकथाय पन श्रयं गाथा 1दक्लत्‌ 
दिस्तति-- जटिलत्थेरव्थुिम जोतिकत्थे र वल्थुरस्मि च । भ्रतो मरस्मपोत्थके 
तु तथेव भ्रागता“-- नालन्दा संस्करण से साभार उद्धृत । 
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ग्रन॒वाद-जो रागश्रौर वैराग्य को छोडकर, शान्त ह्र, क्लेश रहित 
(रौर) सभी लोकों को जीतने वाला वीर है, उसे मेँ ब्राह्मण कहता हं । 
| [स्यान--जेतवन', व्यक्ति--वगसि थेर|] 
४१९. चति यो वेदि सत्तानं, उप्पत्ति च सब्बसो । 
म्रसतं सुगतं वृद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।३७॥ 
म्रन॒वाद- जो सत्वों को च्युति (विनाश) श्रौर उत्पत्ति को समी प्रकार 
ते जानता है (श्रौर) जो श्रासक्ति रहित, सुगतभ्रौर बदर, उसे मं ब्राह्मण 
कहता है । | 
४२०. यस्स गति न जानन्ति, देवा गन्धव्वमानूसा । 
खीणासवं ्ररहन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३८॥ 
श्रनृवाद - जिसकी गति को देवता, गन्धवं (श्रौर) मनुष्य नहीं जानते है 
(तथा जो) क्षीणासव श्रौर श्रहंत्‌ है, उसे में ज्ाह्यण कहता हं । | 
| स्थान--वेणुवन, व्यक्ति--घम्मदिन्ना भिक्खुनी] | 
४२१. यस्स पुरे च पच्छा च, मज्भे च नत्थि किञ्चनं । | 
ग्रकिञ्चनं भ्रनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३९॥ | 
प्रनृवाद- जिसके श्रागे पीछे भ्रथवा मध्य सेकु मी नहीं हैः उत 
किञ्चन श्रौर घरपरिगृही को मेँ ब्राह्मण कहता हूं । 
[स्थान--जेतवन, व्यक्ति--ग्रंगुलिमाल थर] ` 
४२२. उसभं पवरं वीरं, महसि विजिताविनं । 
ग्रनेजं नहातकं बुद्धं, तमह त्र मि ब्राह्मणं ॥४०॥ 
ग्रनुवाद -- जो श्युषम (मनुष्यों मे शरेष्ठ), प्रवर, वीर, महषि, विजयी, 
निडर, स्नातक श्रौर वृद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता ह । 
छि व्यक्ति-देवङ्कखिक ब्राह्मण | 
४२३. पुञ्जे निवासं यो वेदि, सग्गापायञ्च पस्सति । 
प्रथो जातिक्छय पत्तो, श्रमिञ्जावोसितो मुनि । 
सन्बवोसितवोसानं, तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥४१॥ 








१. सा०राजगरह (वेणुवन) । २. ना ०-नहातकं । 
३. सा-देवहित त्राह्यण ब्रह्मदेशीय पाठ भीदेसादहीदे। 





क 


॥ 
| 
, 
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शब्दाथे--पुन्बे निवस = पूवं जन्म । सग्गापायज्यच स्वगं श्रौर नरक 
को । पत्तो == प्राप्त हुग्रा । श्रभिञ्जावोसितो = प्रभिज्ञा (प्रज्ञा) मे व्यवसित 


(पुणं ) । सन्बवोसितवोसानं = सवंव्यवस्त (सभी पूर्णंताघ्नो) को पूणं करने 
वाले को। 


ग्रनुवाद- जो पूवं जन्म कौ जानता है, स्वगं श्रौर नरफ को देखताहै, 
जन्म-क्षय को प्राप्त हो चुकाहै, घ्रभिज्ञा में पुणे है, {मुनि है (तथा) सभी 
पणताधचो को जिसने पुरा कर लिया है, उसे नैं ब्राह्मण कहता हैँ । 


घस्मपदे वर्गानसदंदान 
यमकप्पमादो चित्तं, पुप्फं बालेन पण्डितो ॥ 
भरदन्तो सहस्सं च, पापं दण्डेनते दस ।१॥ 


जरां श्रत्ताच लोको च, बुद्धो सुखं पियेन च। 
कोघो मलं च घम्मटठो, ममावम्बेन वी्षति ॥१२॥ 


` पकिण्णं निरयो नागो, तब्ठा भिक्छु च ब्राह्यणो । 
एते छन्बीसति व्गगा, देसितादिच्च बन्धुना ।२३॥) 


जो जा दिय क यो 


| 
| 





गाथानमुददान 


यमके वीसति गाथा, भ्रप्पमादम्हि द्वादस 1 
एकादस चित्तवग्बे, पूष्फवग्गम्हि सोलस ॥१॥ 


जाले च सोलसगाथा, प१डतम्हि. चतुद्दस । 
घमरहन्ते दसगाथा, सहस्से हन्ति सोलस ।२॥ 


वेरस पापवरगम्हि, दण्डस्हि दस सत्त च । 
एकादस जरावमग्गे, श्रत्तवग्मम्हि ता उस .॥।३॥ 


दादसलोकवग्गम्हि, बुद्धवम्गम्हि उरसं । 
यूले च पियवग्ने च, गाथायो होन्ति हादस ।।४॥ 


चुद्दस कोधवग्गम्हि, मलवभ्गेकवौसति । 
सत्तरस च धम्मटुं, मग्गवग्मे सत्तरस ॥५॥ 


पकिण्णे सोल गाथा, निरये नामे च चुद्‌दस । 
खन्बीस वण्हावग्गम््हि, तेवीस भिक्खुवग्गि का ॥६॥ 


॥ =. ब्राह्मणे वग्गमृत्तमे । 
गाथा सतानि चत्तारि, तेवीस च पूनापरे । 
घस्मपदे निपातस्हि, देसितादिच्च बन्धुना ति ॥७॥ 





धम्मपदपालि समत्ता 








वरि सि्ट 


[ श्र | 
घधत्यपदस्यगाथानां खंस्कृत च्छ च 
[9.९ . 


मनः पुवं ङ्कमा धर्मा मनः श्रेष्ठा मनोमयाः । 
मनसा चेत्प्रदृष्टेन भाषते वा करोति वा भ 

ततत एनं दुःखमन्वेति चक्रमिव वहतः पदयुं ।। १४१ 
मनः यवं द्मा धर्मा मनः च्रेष्ठा मनोमयाः । < 
मनसा चेत्प्रसंन्नेन भाक्त वा करोति वा ध 

तन एनं सुखमन्वेति छायेवानपायिनी ॥२॥। 

भ्रक्र क्षन्मामवचीन्मामजंषन्मिमहार्षीन्मि । 

यै च तदुपनद्यन्ति वरं तेषां न शाम्यति ॥३॥ 
चक्र क्षन्मासवधीन्माम जेदीन्‌ मामहार्षौन्मे । 

ये तक्रौपनह्यन्ति वर तेषुपणशाम्थति ॥१४।। 

ने हिर्वरेण वेसयणि शाम्यन्तीह्‌ कदाचन } 

भर्व॑रेणं च शाम्यन्ति एष धमः सनातनः ॥५।! 
वरे च न विचानन्ति वयमत्र यंस्यामः। 

ये च तत्र विजानन्ति ततः शाम्यन्ति मेघगाः ६8) 
शभमनुपश्यन्तं विहुरन्तमिन्द्रियेष्वक्षवृतमर । 

तं व प्रसहते मारौ वातो वुक्षीमिवः दुबलम्‌ ॥॥७॥। 
भ्रणुभमनुपश्यन्तं विहरन्तमिन्द्रियेषु सुसंकृतमर । 
भोजने च मात्राज्ञं श्रद्धमारब्घवीर्यमरु । 

तं वे न प्रसहते मारो कात: शैलमिव पर्दतस्न ॥।८।१ 
श्रनिष्कषायः काषायं यो वस्क्रं परिधास्यति । 
्रपेतो दमक्त्याभ्यां न स काषायमहंति ॥६॥ 


यश्च कान्तकषायः स्यातु शीलेषु सुसमाहितः । 
उपेतो दमसत्याभ्यां ख वं काषश्यम्हंति ॥५१०)१ 
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श्रसारे सारमतय सारे चासारर्दाशनः 4 
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिथ्यःसङ्कुत्पगोच राः ।॥ १ १॥१ 
धारं च सारतो ज्ञात्वा श्रसारं चासारतः। 
तै सारमधिगच्छन्ति सस्यकसङ्कुल्पगो च राः ॥१२॥ 
यथामार दुश्छन्नं वृष्टिः, समतिविध्यति + 
छवमभा वित्तं जिक्तं रागः समतिविध्यति ५।१२॥ 
 धघागारं सुच्छन्नं वृष्टिर, समतिविध्धति । 
+ वं सुभावित्तं चित्त रागे न समति विध्यति ॥ १४॥ 
&ह शोचति प्रेत्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति १ 
श्च णोचति स विहन्यते इष्टा कम॑कलिष्टमात्मनः ॥ १५४ 
&ह मोदते प्रेत्य मोदते कृतपुण्य उभयत्र मोदते । 
श्च मोदते स प्रमोदते इष्टवा कं विशुद्धिम।टमनः 11१६१ 
&ह तप्यति प्रेत्य तप्यति पापकारी उभयन्न तप्यति । 
पिं सया कृतमिति तप्यति भरूयस्तप्यति दुगंति गततः ॥ १७॥ 
, &ह नन्दति प्रेत्य नन्दति कृतपुण्य उभयत्र नन्दति । 

मया कृतमिति नन्दति भये न्दति सुगति गतः ॥१५॥ 
्रहमपि चेत्महितां भाषमाणे, न तत्करो भवति नरः प्रमत्तः । 
प्रीप इव गा गणयन्‌ परेषां, न भागवान्‌ श्रामण्यस्यं भवति ॥ १६॥ 
्पामपि चेत्संहितां भाषमाणो, घमेस्य भवत्यनुधमेचारी । 
(गञ्च द्ेषञ्च प्रहाय मोहं, सम्यवप्रज्ञानः सु विमूक्तचित्तः ॥ 
 क्ुपाददानः इहं वा परत्र बा, स भागवाच्‌ श्रामण्यस्य भवति ।१२०॥ 

(1२4) 

स्च प्रमादो सृस्योः पदसु + | 
्श्रमत्ता न स्यन्ते से प्रमत्ता यथा सृताः ॥२१४ 

विशेषतो ज्ञात्वा श्रप्रमादे पण्डिताः । 
प्रमादे प्रमोदन्ते आर्याणां गोचरे रताः ॥२२॥१ 
व ध्यायिनो सततं नित्यं इढ्पराक्रमाः । 
्ुणन्ति धीरा निर्वाणं योरक्चेममनुक्तरसु । २३५ 
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उत्थानवतः स्मृतिमतः शुचिकर्मणो निशम्यकारिणः । 
सयतस्य च धमंजी विनोऽप्रमत्तस्य यशोऽभिवद्धते ॥\२४।। 
उत्थानेनाप्रमादेन संयमेन दमेन च। 
द्वीपं कूर्वीत मेघावी यमोघो नाभिकिरति ॥२५।। 
प्रमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुर्मेवसो जनाः । 
भ्रप्रमादं च मेघावी घन श्रेष्ठमिव रक्षति ।२६॥। 
मा प्रमादमनुयुञ्जीत मा कामरतिसंस्तवमू । 
ग्रप्रमत्तो हि ध्यायन्‌ प्राप्नोति विपुलंसु खम्‌ ॥२७॥। 
प्रमादं ब्रप्रमादेन यदा नुदति पण्डितः, 
प्रजाप्रासादमारह्य श्रगोकः शोकिनीं प्रजाम्‌ । 
पवंतस्थ इव भूमिस्थान्‌ धीरो बालान्‌ म्रवेक्षते ॥२०८॥) 
श्रप्रमत्तः प्रमत्तेषु सुप्तेषु बहुनागरः । 
प्रवलाश्वमिव शीघ्राए्वो हित्वा याति सुमेधाः ॥२६॥ 
्रप्रमादेन मघवा देवानां श्रेष्ठतां गतः । 
भ्रप्रमादं प्रशंसन्ति प्रमादो गर्हितः सदा ॥३०॥ 
म्रप्रमादरतो भिक्षुः प्रमादे भयदर्णी वा । 
संयोजनं भ्रणु स्थूलं दहन्‌ श्रम्निरिव गच्छति ॥३१।। 
भरप्रमादरतो भिक्षुः प्रमादे भयदर्शी वा। 
भ्रभव्यः परिहाणाय निर्वाणस्यव सन्तिके ॥३२।। 
@,) 
स्पन्दनं चपलं चित्तं दुरक्षय चः | | 
ऋजुं करोति मेधावी इष॒कार इव तेजनम्‌ ॥३२३॥ # 
वारिज इव स्यले क्षिप्त ग्रौदकौकत उद्भूतः । 
परिस्पन्दत इदं चित्तं मारधैयं प्रहातुम्‌ ॥३४॥ 
दुनिग्रहस्य लघुनो यत्रकामनिपातिन 
चित्तस्य दमथः साधु चित्तं दान्तं सुखावहम ॥३५॥ 
सुदुदंश सूनिपुणं यत्रकामनिपाति । 
चित्तं रकषेतु मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावदटम्‌ ॥३६॥ 
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दूरङ्कममु एकयचरम्‌ प्रणरीर गूहाशयस्‌ । 

ये चित्त सणस्यन्ति मोक्ष्यन्ते सरबन्धनातू | ३७॥। 
प्रनवस्थितचित्तस्य सद्धमम्‌ श्रविजानतः । 

षरिप्लवप्रसादस्य प्रज्ञा न परिपूर्यते ॥\२३८॥ 

श्रनवसर्‌ तचित्तस्य श्रनन्वाहतचेतसः । 

पुष्यपापप्रही णस्य नास्ति जाग्रतो भयम्‌ ॥३६॥ 

कुम्भोपसं कायमिमं विदित्वा, नगरोपमं चित्तमिदं स्थापयित्वा । 
युध्येत मार प्रज्ञायुध्ैन, जितं च रक्षेद्‌ अरनिवेसनः स्यातु १४०५१ 
प्रचिरं बत श्रयं कायः पृथ्वीम श्रधिशेष्यते । 

क्षिप्तोऽपेत विज्ञानो निेसिव कलिङ्करम्‌ ॥४१। 

दटृक्षिष यत्कर्याद्‌ वरी वा पुनवंँरिणम्‌ । 

मिथ्याप्रयिहित वित्तं पापोयां समेनं ततः कुर्याच ॥४२॥ 

न तदु मातापितरौ कुर्याताम्‌ श्रन्ये चापि च ज्ञातिकाः। 

सम्यक्‌ प्रणिहितं चिक्तं श्रेयं समेनं ततः कूययंतु ॥४३॥ 


(1 0 
को इमां पृथिवीं विजेष्यति यमलोकं चेमं सदेवकम्‌ । 
को धमंपद सुदेशितं कुशलः पुष्पमिव प्रेष्यति ॥॥४४६। 
शेक्षः पृथिवीं विजेष्यति यमलोकं चेमं सदेवक्रम्‌ । 
शंक्षो घमेपदं सुदेशितं कुखलः पु भिव प्रचेष्यति ॥४५॥ 
फेनोपमं कायमिमं विदित्वा, मरीचिधमेमभिसम्बुवानः । 
चित्वा मारस्य प्रपुष्पकाणि, श्रदषनं मृत्युराजस्य गच्छेतु ॥ ४९५८ 
पुष्पाणि ह्यं व प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
सुप्तं प्राम महौघ इव मृत्युरादाय गच्छति ॥।४७॥ 
पुष्पाणि ह्य व प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌ । 
प्रतुप्तमेव कामेषु भ्रन्तकः कुरुते वशम्‌ ॥॥४८॥ 
यथापि श्रमरः पुष्षं वणंगन्धमहेठमानः । 
पलायते रसमादाय एवं प्रामे मूनिष्चरेत्‌ ॥४९॥ 
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न परेषां विलोमनि न परेषां कृताकृतम्‌ । 

भ्रात्मन एव भ्रवेक्षेत कृतानि-श्रकरतानि च ॥५०}). 

यथापि रुचिरं पुष्पं वणं वदु भ्रगन्धकम्‌ । 

एवं सुभाषिता वाग्‌ श्रफला भवति श्रकुवंतः ।१५१॥ 

यथापि रुचिर पुष्प वणेवत्‌ सगन्धकम्‌ । 

एवं सुभाषिता वाक्‌ सफला भवति कुवत: ॥॥५२॥ 

यथापि पृष्परशेः कुर्यात्‌ मालागरुणान्‌ बहून्‌ । 

एवं जातेन मर्त्येन कत्तव्य कुशल बहु ॥५३॥। 

न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति न चन्दनं तगर मल्लिका वा। 

सतां च गन्धः प्रतिवातमेति सर्वा दिशः सत्पुरुषः प्रवाति ॥ ५४॥। 
चन्दनं तगर वापि उत्पलमथ वार्षिका । 

एतेषां गन्धजातानां शीलगन्ोऽनुत्तरः ॥५५॥ 

ग्रल्पमात्रोऽयं गन्धो योऽयं तगरचन्दनो 

यश्च शीलवतां गन्घो वाति देवेघु उत्तमः )।५६॥। 

तेषां सम्पन्नशीलानमम्‌ श्र्रमाद विहारिणाम्‌ । 

सम्यगन्ञाविमुक्तानां मारो मागं न विन्दति ॥५७॥ 

यथा सद्धारवाने उञ्मिते महापथे । 

पदुमं तत्र जायेत शुचिगन्धं मनोरमम्‌ ॥५८॥। 


एव सङ्कारभूते प्रन्धभूते पृथग्‌ जने । £ 


रति रोचते प्रज्ञया सम्यक्‌ सम्बुद्धध्रावकः ॥५६॥! 


(1...) 


दीर्घा जाग्रतो रात्रिः दीघं श्रान्तस्य यौजनम । 

दीर्घो बालानां ससारः सदर्मम्‌ श्रविजानताम्‌ ॥६०॥! 
चरश्चेत्‌ नाधिगच्छेत्‌ श्रेयांसं सदशमात्मन । 

एकचर्यां हढां कुर्यात्‌ नास्ति बाले सहायता ।॥६१॥ 

पत्राः मे सन्ति धनं मेऽस्ति इति बालो विहन्यते । 

प्रत्मा हि श्रात्मनौ नास्ति कुतः पूताः कुतो धनमु ।६२॥१ 
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यो बालो मन्यते बाल्यं पण्डितो वापि तेन सः। 
बालश्च पण्डितमानी स वं बाल इत्युच्यते ॥६३॥ 
यावज्जीवम्‌ श्रपि चेद्‌ बालः पण्डितं पयु पास्ते । 
न स धमं विजानाति दर्वी सूपरसं यथा ॥६४॥। 
मूहुतंमपि चेद्‌ विज्ञः पण्डितं पयु पास्ते । 
क्षिप्रं घमं विजानात जिह्वा सूपरसं यथा 1६५ 
चरन्ति बालो दुमेघसः अमित्रेणेव धात्मना 1 
कूरव॑न्तः पापकं कमं यद्‌ भव्ति कटुकफलम्‌ ॥\६६॥ 
न तव्‌ कमं कृतं साधु यत्कृत्वा भ्रनुतप्यते । 
यस्य श्रश्रुसखो रुदनु विपाकं प्रतिसेवते ॥६७॥ 

तच्च कमं कृतं साधु यत्कृत्वा नानुतप्यते । 
यस्य प्रतीतः सुमनो विपाक प्रतिसेवते ॥६८॥ 
मधरु इव मन्यते बालो यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापम्‌ भ्रय बालो दुःखं निगच्छति ॥६६॥ 
मापे मासे कुशाग्रण भज्जीत भोजनम्‌ । 
न स संख्यातघर्साणां कलासु अरहंदि षोडशीम्‌ ॥।७०॥ 
नहि पपं कतं सद्यः क्षीरमु इव मुञ्चति । | 
दहन्‌ बालम्‌ श्रन्वेति भस्मच्छन्न इव पावकः ।।७९॥। 
यावदेव श्रनर्थाय ज्ञप्तं बालस्य जायते । 
हन्ति बालस्य शुक्लां शं मूद्धानमस्य विपातयच्‌ ।॥७ ९।। 
भ्रसतां भावनमिच्छेतु पुरस्कारं च भिक्षुषु । 
भ्रावासेषु च एेश्वयं पूजां परकुलेषु च ॥७२।। 
ममेव कृतं मन्येतां गृहिप्र्रजितौ उभौ । 
ममैव श्रतिवशौ स्यातां कृत्याङव्येषु कस्मिरिचत्‌ । 
इति बालस्य संकल्प इच्छा मानश्च वदधते ॥७४॥। 
. श्रन्या हि लाभोपनिश्चणी ्रन्या निर्वाणगामिनी, 
एवम्‌ एतद्‌ श्रभिज्ञाय भिक्षु बुद्धस्य श्नावकः । 
सत्कारं नाभिनन्देद्‌ विवेकम्‌ भनुब्‌ हयतु ॥७५॥। 





ताहशं भजमानस्य श्रयो भवतति न पापीयः ।1७६॥ 
भ्रववदेद्‌ श्रनुशिष्यातु श्रसभ्याच्च निवारयेतु । 

सतां हि स प्रियो भवति भ्रसतां भवति श्रिय; ।1७७॥ 

न भजेतु पापकरानि मित्राणि न भजेतु पुरुषाधमान्‌ । 

भजेतु मित्राणि कल्याणानि भजेत पुरुषोत्तमान्‌ ।७८॥ 
धर्मपीती सुखं शेते विप्रसन्नेन चेतसा । 

भ्रारयप्रवेदिते धमे सदा रमते पण्डितः ॥७९॥ 

उदकं हि नयन्ति नेका इषुकारा नमयन्ति तेजनाम्‌ । 

दारु नमयन्ति तक्षका भ्रात्मानं दमयन्ति पण्डिताः । 1८ ०॥ 
शलो यर्थंकघनो वातेन न समीयते । 

एवं निन्दाप्रशंसासु न समीज्यन्ते पण्डिताः ॥८ १॥ 

यथापि हृदो गम्भीरो विप्रसन्नोऽनाविलः। 

एवं धर्मान्‌ श्न.त्वा विप्रसीदन्ति पण्डिता; ॥८२॥ 

सवत्र वं सत्पुरुषाः चकन्ति न॒ कामकामालपन्ति सन्तः। 
सुखेन स्पृष्टा श्रथवा दुःखेन नोच्चावच पण्डिता दशंयन्ति ॥८३॥ ` 
नात्महेतोनंपरस्येतोनंपुत्रभिच्छेनन॒ धनं न  रष््टूम्‌ । 
ेच्येदवरमेण समृद्धिमात्मनः सशीलवानु प्रज्ञावानु घार्मिकः स्थातु ॥८५॥ 
ह स्ति मनुष्येषु ये जनाः पारगामिनः। 
डः | स्य इतरा प्रजा तीरमेवानुधावति ॥८५॥ 

येच सलु ग्यग्‌ भ्रख्याते धमे धर्मानुवत्तिनः । 

ते जनाः पारमप्यन्ति मृदयुषेयं सुदुस्तरम्‌ ॥०५।। 

कृष्ण धमं विप्रहाय शुक्लं भावयेत्‌ पण्डितः । 

्रोकाद्‌ प्रनोकम श्रागम्य विवेके यत्र दुरममु ॥८७॥ 
तत्राभिरतिमिच्छेद्‌ हित्वा ` कामान्‌ श्रक्रिचनः । 
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निधीनाम्‌ इव प्रवक्तारं यं पश्येद्‌ वज्यंदशिनम्‌, 
निगृह्यवादिनं मेधाविनं तादशं पण्डितं भजेतु । 


१ 





पयवदापयेद्‌ प्रात्मान चित्तके; पण्डितः ॥८८॥ 
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येषां सम्बोध्यद्धःषु सम्यक्‌ चित्त सुभावितम्‌ । 

प्रा दानप्रत्िनिस्सगें श्रनुपादाय ये रताः । 

क्षीणासरवा ज्योतिष्मन्तस्ते लोके परिनिचर ताः ॥८६॥ 
( ७ ) 

गताघध्वनः विशोकस्य विप्रमुक्तस्य सवधा । 

सवेग्रन्यप्रहीणन्य परिदासो न विद्यते ॥॥६०॥ 

उद्य. ञ्जते स्मृतिमन्तो न निकेते रमन्ते ते । 

हंमा इव पल्वलं हित्वा श्रौदककोकं जहति ते ॥६१॥। 

येषां सन्निचथो नास्ति ये परिज्ञातभोजनाः । 


शून्यत्तोऽति मत्तश्च विमोक्षो येषां गोचरः । 
प्रकाश इव शकुन्तानां गतिस्तेषां दुरन्वया ॥॥९२॥ 


यस्यास्रवाः परिक्षीक्षा ्राहारे च भ्रनिः सृतः, 


शान्यतोऽनि सित्तश्च विमोक्षो यस्य॒ गोचरः । 
प्राकाण इव शकुन्तानां पद तस्य दुरन्वयम्‌ ।६३॥ 


यस्येन्द्रियाणी शमथे गनानि श्रश्वा यथा सारथिना सुदान्ता. । 
प्रहीणमानस्य श्रनाखरवस्य देवा श्रपि तस्म स्पृहयन्ति तादृशः ॥६४॥ 
परथिवीसमो न विरुध्यते इन्द्रकीलोपसस्ताहक्‌ सूव्रतः । 
हद इवापेतकदंमः संसारा न भवन्ति ताहशः ॥६€५॥ 
शान्तं तस्य मनो भवति शान्ता वाक्‌ च कमं च। 
सम्यग ज्ञानविमूक्तम्य उपशान्तस्य ताहशः ॥९६॥ 
श्रश्रद्धोऽकृतनज्ञण्च सन्धिच्छेदश्च यो नरः । 
हतावकाशो वान्ताशः स वं उत्तमपुरुषः । ६७॥। 
ग्रामे वा यदि वारण्ये निम्ने वा यदिवा स्थले। 
यव्राहेन्तो विहरन्ति सा भूमी रमणीयका ॥६८॥ 
रमणीयानि श्ररन्यानि यत्र न रमते . जनः। 
वीतरागा रंस्यन्ते न ते कामगवेषिणः ॥६६॥ 

( ८ ) 
सहस्रपपि चेद्‌ वाचः श्रनथंपदसंहिताः। 
एककर्थपदं श्रयो यतु श्रत्वा उपशाम्यति ॥१००। 
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सहस्रमपि चेद्‌ गाथा श्रनथंपदसंहिताः। 

एक गाथापदं श्र यो यतु श्रूत्वा उपशाम्यति ।॥१०१॥ 

यश्च॒ गाथाः शतं भाषेतानथपदसं हिताः । 

एक धमेपदं श्र यो यत्‌ श्र्‌.त्वा उपशाभ्यति ॥१०२॥ 

यः सहस सहस ण संग्रामे मानुषान्‌ जयेत्‌ । 

एक च जयेद्‌ श्रात्मानं स वं सग्रामजिदुत्तमः॥१०३॥ 

प्रात्मा ह वं जितः श्रोयाचु या चेयम्‌ इतरा प्रजा । | 
भ्रात्मदान्तस्य पुरुषस्य नित्यं संयतचारिणः ॥ १०४५ ` | 
नैव देवो न गंधर्वो न मारः सह्‌ ब्रह्मणा । 

जितम्‌ श्रपजितं कुर्यात तथारूपस्य जन्तोः ॥१००५॥ 

मासे मानने सहस्रेण यो यजेत शतं समाः । 

एकं च भावितात्मानं मृहत्तंमपि पूजये । 

सव पूजना श्र यसी यच्चेद्‌ वषंशतं हतम्‌ ॥ १०६॥ 

यश्च वषश जन्तु; श्रग्नि परिचरेद्‌ बने । 

एक्‌ च भावितात्मानं मूहृतंमपि पूजयेत्‌ । 
सय पूजना श्र यसी यच्चेद्‌ वषशतं हुतम्‌ ॥ १०७॥ 

यत्किञ्चिद्‌ इष्टं च हृतं च लोके संवत्सर यजेत पुण्याेक्षः । 

सवमपि तन्न च तुंगमेति श्रभिवादना ऋजुगतेषु श्रो यसी ॥१०८।। 
प्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापचायिनः । 

चत्वारो घर्मा वनते श्रायुवणंः सुखं बलम्‌ ॥१०६॥ 

भस्व वषशतं जीवेद्‌ दुःशीलोऽसमादित 

एकाहं जीवित श्रयः शीलवती ध्यायिनः ।।११०॥ 8 
यश्च वषशतं जीवेद्‌ दुष्प्रज्ञोऽसमाहितः । 

एकाहं जीवितं श्र यः प्रज्ञावतो ध्यायिनः ॥ १११॥ 

यश्च वषशतं जीवेत्‌ कुसीदो हीनवी्यः । 

| एकाहं जीवितं श्र यो वीर्ययारभतो दृढम्‌ ॥११३॥ 

॑ यश्च वषशतं जीवेद्‌ श्रपश्यनु उदयव्ययम्‌ । 

एकाहं जीवितं श्रं यः पश्यत उदयव्ययम्‌ ॥१११३॥ 
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यश्च वषशतं जीवेद्‌ भ्रपश्यत्‌ भ्रमुतं पदम्‌ । 
एकाहं जीवितं श्र यः पश्यतीऽमृतं पदम्‌ ॥११४॥। 
यश्च वषंशतं जोवेद्‌ श्रपश्यन्‌ घमं मूत्तमम्‌ । 
एकाहं जी वितं श्रेयः पश्यतो घमं मुत्तमम्‌ ॥ ११५॥। 


(६) 
प्रभित्वरेत कल्याणे पापातु चित्तं निवारयेत्‌ । 
तन्द्रां हि कुवंतः पुण्यं पापे रमते मनः ॥११६९॥ 
पापं चेतु पुरुषः कुर्यात न तत्करर्यात्‌ पुनः पनः । 
न तस्मिन्‌ छन्दं कुर्यात्‌ दुःख पापस्योच्चय. ॥ ११७५ 
पुण्यं चेतु पुरुषः कुर्यात्‌ कुर्याद्‌ एतत्‌ पुनः पूनः । 
तस्मिन्‌ छन्दं कुर्यातु सुखः पुण्यस्योच्चयः ॥११८॥। 
पापोऽपि पश्यति भद्र यावत्‌ पापं न पच्यते । 
यदा च पच्यते पापमू श्रथ पापो पापानि पश्यति ॥११६॥। 
^ भरोऽपि पश्यति पापं यावद्‌ भद्रः न पच्यते । 
यदा च पच्यते भद्रमु श्रथ भद्रो भद्राणि पश्यति ॥१२०॥ 
 भाऽवमन्येत पापस्यन मां तद्‌ प्रागमिष्यति । 
उद बिन्दुनिपातेन उदकरुम्भोऽपि पूयते । 
बाल पूरयति पापस्य स्तोकं स्तोकमप्याचिन्वचुं ॥१२९॥ 
पाऽवमन्येत पुण्यस्य त मां तदागमिष्यति । 
उदविन्दुनिपातेनं उदकुम्भोऽपि पूरयते । 
धीरः पूरयति पुण्यस्य स्तोकं स्तोकमप्य चिन्वन्‌ ।॥९१९९॥ 
वाणीज इव भयं मागम भ्रल्पसार्थो महाधनः । 
विषं जीवितुकाम इव पापानि परिवजंयेत्‌ ॥१२२॥ 
पाणौ चेद्‌ ब्रणो न स्यात्‌ हरेत पाणिना विषम्‌ । 
नाञऽत्रणं विषमन्वेति नास्ति पापमकुवंतः । १२४॥ 
योऽग्रुष्टाय नराय दुष्यति शुद्धाय पुरुषाय भरन जनाय । 
तमेव बालं प्रत्येति पापं सूक्ष्मं रजः प्रतिवाततमिव क्षिप्तन्‌ ॥ १२५) 
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गभमेक उत्पयन्ते निरय पापकर्मिणः । 

स्वर्गं सुगतयो यान्ति परिनिर्वान्ति श्रनास्रवाः ॥१२६॥। 

न श्रंतरिक्षे न समुद्रमध्ये न पवंतानां विवरं प्रविश्य । 

न विद्यते स जगति प्रदेशो यत्रस्थितो मूच्येत पापक्मवः ॥ १२७॥ 

न श्रन्तरिक्षे न समुद्रमध्ये न पवंतानां विवरं प्रविश्य ।' 

न विद्यते स जगति प्रदेशो यत्र स्थितं न प्रसहेत मृत्युः ॥१२८॥ 
१० 

सर्वे त्रस्यन्ति दण्डस्य सवं 44 । 

भ्रात्मानमू उपमां कृत्वा न हन्यात्‌ न घातयेद्‌ ॥ १२९॥ 

सवे त्रस्यन्ति वण्डस्य सर्वेषां जीवितं प्रियम्‌ । 

भ्रात्मानम्‌ उपमां कृत्वा न हन्यातु न घातयेद्‌ ॥१३०॥ 

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिनस्ति । 

परात्मनः सुखमिच्छन्‌ प्रेत्य स न लभते सुखम्‌ ॥ १३१॥ 

सुखकामानि भ्रूतानि यो दण्डेन न हिनस्ति । 

भ्रात्मनः सुखमिच्छन प्रेत्य स लभते सुखम्‌ ।॥१३२॥ गै 

मा वोचः परुषं किञ्चिद्‌ उक्ताः प्रत्तिवदेयुः त्वाम । 

दुःखा हि संरम्भकथाः प्रतिदण्डाः स्पृशेयुस्त्वाम्‌ ।१३३॥ 

सचेतुन ईरयसि भ्रात्मानं कास्यम्र उपहृतं यथा । 

एष प्राप्तोऽसि निर्वाणं संरम्भस्ते न विद्यते ॥१३४५॥ 

यथा दण्डेन गोपालो गाः प्राजयति गोचरम्‌ । 

एवं जरा च मृत्युश्च व्रायुः प्राजयतः प्राणिनाम्‌ ॥१३१५॥ 

श्रय पापानि कर्माणि कुवन्‌ बालोन बुध्यते । | 

स्वेः कमंभिः दुर्मेधा श्रग्निदग्ध इव तप्यते ॥ १३६॥ 

यो दण्डेन श्रदण्डयेषु श्रप्रदुष्टेषु दुष्यति । 

दशानाम्‌ श्रन्यतमं स्थानं क्िप्रमेव निगच्छति ॥१३७॥ 

वेदनां परुषं ज्यानि शरीरस्य च भेदनम्‌ । 

गुरुकं वाऽप्याबाधं चित्तक्षेपं वा प्राप्नुयात्‌ ॥१२३८॥ 

राजतो वोपसग॑म्‌ श्रभ्याख्यानं वा दारुणम्‌ । 

परिक्षयं वा ज्ञातीनां भोगानां वा, प्रभंजनम्‌ ।(१३६॥ 
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श्रथवा श्रस्यागाराणि अ्रिनिदेह्‌ति पावकः । 
कायस्य भेदाद्‌ दुष्प्रज्ञो निरयं स उपपद्यते ॥ १४०॥ 
न नग्नचर्या न जटा न पङ्काः नानशनं स्थण्डिलश।यिका वा । 
रजोजलीयम्‌ उत्कुटिक प्रवानं शोधयन्ति मत्यम्‌ अ्रवितीणकाक्षम्‌ ।॥ १४१॥ 
ग्रलंकृतए्चेदपि शमं चरेतु शान्तो दान्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सर्वेषु भूतेषु निधाय दण्डं स ब्राह्मणः स श्रमणः सं भिन्षुः ॥१४२॥ 
छली नि षेधः पुरुषः कश्चित्‌ लोके विद्यते । 
। यो निन्दां श्रप्रबोधति श्रश्वो भद्रः कशामिव ॥१४३॥ 
प्रशवो यथा भद्रः कशानिविष्टः श्रातापिनः संवेगिनो भवत । 
श्रद्धया शीलेन च वीर्येण च समाधिना धमेविनिश्चयेन च ॥ 
सम्पन्नविद्याचरणाः प्रतिस्मृताः प्रहास्यथ दुःखमिदमनल्पकम्‌ ॥ १४४॥ 
उदकं हि नयन्ति नेतुका इषृकारा नसयन्ति तेजनम्‌ । 
दारु नमयन्ति तक्षका श्रात्मानं दमयन्ति सूत्रताः ;॥ १४५॥ 


(7 


कोनु हासः क श्रानन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति। 
भ्रन्धकारेण श्रवनद्धाः प्रदीपं न गवेषयथ ॥ १४६॥ 
पश्य चित्रीकृतं बिम्बम्‌ श्रुष्कायं समुच्छ्रितम्‌ । 
भ्रातुर बहुसंकल्पं यस्य नास्ति ध्रवं स्थितिः ॥ १४७॥ 
परिजीणेमिदं रूपं रोगनीङं प्रभद्ध.रम्‌ । 
भिद्यते पूतिसन्देहो मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥१४८॥ 
यानि इमानि ्रपार्थानि श्रलाब्रूनि इव शरदि । 
स श्रस्थीनि तानि ष्ट्वा का रतिः ॥१४६॥। 
भ्रस्थ्नां नगरं कृतं मांसलोहितलेपनम्‌ । 
यत्र जरा च मृत्युश्च मानो श्रक्षश्चावहितः ॥ १५०॥ 
जीर्यन्ति वं राजरथाः सुचित्रा श्रथशरीरमपि जरमुपति । 
सतां च धर्मो न जरामुपंति सन्तो ह वे सद्भ्यः प्रवेदयन्ति ॥१५१॥ 
ग्रल्पश्रृतोऽयं पुरुषो बलौवदं इव जीयंति । 
मांसानि तस्य वर्ध॑न्ते प्रज्ञा तस्य न वर्धते ॥१५२॥ 
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ग्रनेकजातिसंसारं समधाविषम्‌ श्रनिविशमानः। 

गहकार्‌ गवेषयन्‌ दुःखा जातिः पुनः पुनः॥१५३॥ 
गृहकारक दृष्टोऽसि पुनहं न करिष्याम्‌ । 

सर्वास्ति पारश्विका भग्ना गरहुकृटं विसंस्कृतम्‌ । 

विसंस्कारगतं चित्तं तृष्णानां क्षयमध्यगात्‌ । १५४।। 
ग्रचरित्वा ब्रहयाचयं भ्रलब्ध्वा योवने धनम्‌ । 

जीणैक्रोञ्चा इव ध्यायसि क्षीणमत्स्ये इव पल्वले ॥१५५॥। 
श्रचरित्वा ब्रह्माचयम्‌ प्रलब्ध्वा यौवने धनम्‌ । 

शेरते चापा श्रतिक्षीणा इव पुराणानि भ्रनुष्टुन्वन्‌ ।। १५६॥ 


23) 


परात्मानं चेत्‌ प्रियं जानीयाद्‌ रक्षेद्‌ एनं सुरक्षितम्‌ । ¦ 
त्रयाणाम्‌ श्रन्यतमं यामं प्रतिजागरृयातु पण्डितः ॥१५७॥। 
ग्रात्मानमेव प्रथमं प्रतिरूपे निवेशयेत्‌ । 
ग्रथ भ्रन्यम्‌ श्रनुशिष्यात्‌ न क्लिश्येतु पण्डिता ॥ १५८॥ 
ग्रात्मानं चेत्तथा कुर्याद्‌ यथा प्रन्यमनुशास्ति । 
सुदान्तो बत दमयेद्‌ भ्रात्मा हि किल दुदंमः ॥१५६॥ 
प्रात्मा हि भ्रात्मनो नाथः को हि नाथः परः स्यात्‌ । 
आत्मना हि सुदान्तेन नाथं लभते दुलंभम्‌ ॥१६०॥ 
शरात्मना एव कृतं पापं श्रात्मजम्‌ भ्रात्मस्तम्भवम्‌ । 
प्रभिमध्नाति दुर्मेधसं वज्भिवाए्ममय भणिम्‌ ॥१६१॥ 

„ यस्य श्रत्यन्तदोः शल्यं मालुवा शामिवाततम्‌ । 
करोति स तथात्मानं यथेनम्‌ इच्छति द्विट ॥१२२॥ 
सृकराणि प्रसाघुनि भ्रात्मनोऽहितानि च । 
यद्‌ व हितं चसाधु च तद्‌ व परमदुष्करम्‌ ॥१६२॥ 
य: शासनम्‌ ब्रहताम्‌ श्रार्याणां धर्मजीविनाम्‌ । 
प्रतिक्रोशति दुर्मेधा हष्टि निःश्ित्य पापिकाम । 


फलानि काष्ठकस्येव श्रात्मघाताय फलति ॥ १६४॥। 
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भ्रात्मना हि कत पापम्‌ श्रात्मना संकरिलिश्यति । 
भ्रात्मना अकृतं पापम्‌ भ्रात्मर्नव विशुध्यति । 
शुद्धिः अशुद्धिः प्रत्यात्मं नान्याऽन्यं विशोधयेत्‌ ॥ १६५॥ 
प्रात्मनोऽयं परार्थेन बहुनापि न हाययेतु । 
भ्रात्मनोऽथं परार्थेन बहुनि न हाययेतु ॥१६६॥ 


८.9.) 

हीनं घमं न सेवेत प्रमदिन न संवसेत्‌ । 
 मिथ्याहष्टि न सेवेत न्न स्यातु लोकवर्धनः ॥ १६७।६ 

उत्तिष्ठेत्‌ न प्रमाघ्ैत घर्म सुचरितं चरेतु । 

धमचारी सुख शेते श्रस्मिन्‌ लोके परत्र च ॥१६५८॥ 

धमं चरेतु सुचरितं ननद्‌ दुश्चरितं चरेत्‌ । 

धम॑चारी सुखं शेते श्रस्मिनु लोके परत्र च ॥१६६॥ 

पवा बुदूबुदक पश्येद्‌ यथा पश्येन्मरोचिकाम्‌ । 

एवं लोकमवेक्षमाणं मूत्युराजो न पश्यति ॥१७०॥ 

एत पश्येत इमं लोकं चित्रं रांजरथोपपम्‌ । 

यत्र बाला विषीदन्ति नास्ति संगी विजानताम्‌ ॥१७१॥ 

यश्च पूवे भरमाद्य पश्चातु स न प्रमाद्यति । 

स इमं लोक प्रभ(सयति श्रभ्रान्मुक्त इव चन्द्रमाः ॥ १७२॥ 

यस्य॒ पापं कृत कर्भ कुशलेन पिधीयते । 

स इमं लोक प्रभासयति श्रभ्रानमुक्त इव चन्द्रमाः ॥ १७३॥ 

भन्धीभ्रुतोऽयं लोकः तनुकोऽत्र विपश्यति । 

शकुनो जालमुक्त इव अ्रल्पः स्वर्गाय गच्छति ॥१७४॥ 

हसा भ्रादित्यपथे यन्ति श्राकाशे यन्ति ऋद्धिकः । 

नीयन्ते घी रा लोकात्‌ जित्वा मारं सवाहिनीकमु ॥१७४॥ 

(कं धममंमु श्रतीतस्य मृषावादिनो जन्तोः । 

वित्रृष्णपरलोकस्य नास्ति पापम्‌ प्रकाम ॥१७६॥ 

न वं कदर्याः देवलोक ब्रजन्ति वाला हवं न प्रशंसन्ति दानम्‌ । 

षीरश्च दानमनुमोदमानः तेनैव स भवति सुखी परत्र ॥१७७॥ 


# २ 
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पथिव्या एकराज्यातु स्वगस्य गमनाद्‌ वा । 
सवं लोकाधिपत्यातु श्रोतापत्तिफलं वरम्‌ | १७८॥ 
6.६४. 
यस्य जितं नावजीयते जितमस्य न याति कर्चिल्लोके । 
तं वुद्धमनन्तगोचरम्‌ श्रपदं केन पदेन नेष्यथ ।१७६॥ 
यस्य जालिनी विष।त्मिका तृष्णा नास्ति कुत्रचित्‌ नेतुम्‌ ।. 
तं वुद्धमनन्तगोचरम्‌ श्रपदं केन पदेन नेष्यथ ॥१८०॥ 
ये ध्यानप्रसृताः धीराः नेष्क्रम्योपणमे रताः । 
देवाः श्रपि तेभ्यः स्पृहयन्ति सम्बुद्धेम्यः स्मृतिमद्‌भ्यः । 
कच्छ मनुष्यप्रत्तिलाभः कृच्छर मर्त्यानां जीवितम्‌ ॥१८१॥ 
कृच्छर सद्धमेश्रवणं कृच्छ्री वुद्धानामूत्पादः ॥ १८२॥। 
सवंपापस्याकरणं कुणलस्योपसम्पदा । 
स्वचित्तपयवदापनम्‌ एतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌ ।} १८२॥। 
ल्षान्िः परमं तपः तितिक्षा निर्वाणं परमं वदन्ति बुद्धाः) 
न हि प्रव्रजितः परोपघाती श्रमणो भवति परं विहेडयनच्‌ ॥ १८४॥ 
प्रनपवादोऽनपघातः प्रातिमोक्षे च संवरः । 
मात्राज्ञता च भक्तैः प्रान्ते च शयनासनम्‌ । 
प्रधिचित्ते च श्रायोगः एतद्‌ बुद्धानां शासनस्‌ ॥१८५॥ 
न कारषपिणवषंण तृप्तिः कामेषु विद्यते 1 ` 
प्रत्पस्वादाः दुःखाः कामा इति विज्ञाय पण्डितः ॥१८६॥ 
भ्रपि दिव्येषु कामेष्‌ रति स नाधिगच्छति । 
वृष्णाक्षयरतः भवति सम्यक्‌सम्बुद्धश्रावकः ॥१८७॥ , 
बहु वं शरणं यान्ति पर्व॑तान्‌ वनानि च । 
प्रारामवृक्षचत्यानि मनुष्याः भयतजिताः ॥१८८॥। 
नततु खलु शरण क्षमं नतत शरणमृत्तमम्‌ । 
नतत शरणमागम्य सवंदुःखातु प्रमुच्यते ।| १८६॥। 
यश्च वुद्धञ्च धमञ्च संघञ्च शरणं गतः। 
चत्वारि प्रार्येसत्यानि सम्यक्‌ प्रज्ञया पश्यति ॥१६९०।। 
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दुःखं दुःखसमुत्पादं दुःखस्य चातिक्रमम्‌ । 
श्रायमु ब्रष्टङ्कखिक मागं दुःखोपशमगामिनम्‌ ।१६१॥। 
एतत्‌ खलु शरणं क्षेमम्‌ एतत शरणमत्तमम्‌ । 
एतवतु शरणमागम्य सवेदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ १६२॥ ` 
दूलेभः पुरुषाजन्यो न स सवत्र जायते । 
यत्र स॒ जायते धीरः तत्कुलं सुखमेधते ॥१९३॥ 
सुखो बुद्धानामूत्मपादः सुखा सद्धमेदेशना । 
सूखा संधस्य सामग्री समग्राणां तपः सुखम्‌ ॥ १६४॥ 
पजा्हान्‌ पजयतो बुद्धान्‌ यदि वा श्रावकान्‌ । 
प्रपञ्चसमतिक्रान्तान्‌ ती्णंशोकपरिद्रवान्‌ ॥१६५॥ 
तान्‌ ताहशान्‌ पुजयतो निवृ तान्‌ अ्रकुतोभयान्‌ । 
न शक्यं पुण्य संख्यातुमु इयन्मात्रमपि केनचित्‌ ॥१६६॥। 

(८. १ । 

सुचुखं व 7 जीवामः वैरिषु भ्रवेरिणः । 
वेरिषु मनुष्येषु विह रामोऽवैरिणः ॥१६७॥ 
सुसूखं बतत जीवामः भ्रातुरेषु भ्रनातुराः । 
्रातुरेषु मनुष्येषु विह रामोऽनातुराः ॥। १९८॥ 
सुसुख बत जीवामः उत्सुकेषु श्रनुत्सुकाः । 
उत्सुकेषु मनुष्येषु विह रामोऽनुत्युकाः ॥ १६९६॥ 
सुसुखं बत जीवामः येषां नो नास्तिं किञ्चन । 
प्रीतभक्षा भविष्यामः देवा भ्राभास्वेरा यथा ॥२००॥ 
जयो वेर प्रसूते दुःखं गेते पराजितः । | 
उपशान्तः सुखं शेते हित्वा जयपराजयौ ॥२०१॥ 


नास्ति रागसमोऽर्ग्नास्ति द्रं षसमः कलिः । 
न सन्ति स्कन्धस्रहशाः दुःखाः नास्ति शान्तिपरं सुखम्‌ ॥२०२॥ 


जिघत्सा परमो रोगः संस्काराः परमाः दुःखाः । 
एतद्‌ ज्ञात्वा यथाभूतं निर्वाण परमं सुखम्‌ ॥२०२॥ 
भ्रारोग्यं परमो लाभः सन्तुष्टिः परमं धनम्‌ । 
विश्वासः परमा ज्ञातिः निर्वाणं परमं सुखम्‌ ॥२०४॥ 








ग्रादणंनेन बालानां नित्यमेवं सुखी स्यात्‌ ॥२०६॥। 
बालसंद्धतिचारी हि दीधेमध्वानं शोचति । 

दुःखो वालैः संवासः श्रमित्रेणेव सवंदा । 

घौरश्च सुखसंवासः ज्ञातीनामिव समागमः ।॥॥२०७॥ 

घीरञ्च प्राणञ्च वहुश्र. तञ्च घोरेयशीलं ब्रतवन्तर्मायम्‌ । 

तं ताहशं सत्पुरुषं सृमेधं भजेत नक्षत्रपथमिव चन्द्रमाः ॥२०८॥ 


(+. ५२६. ) 

प्रयोगे युञ्जन्‌ श्रात्मानं योगे च श्रयोजयन्‌ । 
पर्थं हित्वा त्रिमग्राही स्पृहयेद्‌ श्रात्मानुयोगिनम्‌ ॥1२०६॥ 
मां प्रियैः सामागच्छं श्र्रिर्यैः कदाचन 
प्रियाणाम्‌ श्रदशनं दुःखम्‌ ्रप्रियाणां च दशंनम्‌ ॥२१०॥ 
तस्मात्‌ त्रियं न कुर्यात्‌ प्रियापायो हि पापकः । 

ग्रन्थास्तेषां न विद्यन्ते येषां नास्ति प्रियाप्रियम्‌ ॥२११।। 
प्रियतो जाधते शोकः प्रियतौ जायते भयम्‌ । 
प्रियतो विप्रमक्तस्य नास्तिशोकः कुतो भयम्‌ ।॥२१२।। 
प्रेमतो जायते शोकः प्रेमतो जायते भयम्‌ । ` 
परमतो विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ।२१३॥ 
रत्याः जायते शोकः रत्याः जायते भयम्‌ । 
रत्या वि्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ।२१४॥ 
कामतो जायते शोकः कामतो जायते भयम्‌ । 
कामतो विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥२१५॥ 
तृष्णाया जायते शोकः तृष्णाया जयते भयम्‌ । 
तृष्णाया विग्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥२.१६।। 
शीलदशंनसम्पन्नं धर्मिष्ठं सत्यवादिनम्‌ 1 
मात्मनः कमं कुर्वाणं तं जनं कुरते प्रियम्‌ ॥२१७॥ 


१८ ¶ धम्मपदं 
` प्रविवेक रसं पीत्वा रसम्‌ उपशमस्य च. । 
निदंरो भवति निष्पापो घमप्रीति रसं पिवन्‌ ।२०१५॥। 
- साधु दशनमु श्रार्याणाम्‌ सन्निवासः सदा सुखः । 
~ 
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छन्दजातोऽनाख्याते मनसा च स्फुटः स्यात्‌ ¦! 

कामेषु च भ्रप्रतिबद्धचित्तो ऊ्वरंसोता इत्युच्यते ॥२१८॥ 

चिरप्रवासिनं पुरुषं दूरतः स्वस्थमागतम्‌ । 

ज्ञातिमित्राणि सुहूदश्च अभिनन्दन्ति भ्रागतम्‌ ॥२१६॥ 

तथैव कतपुण्यमपि भ्रस्माल्लोकातु परं गतम्‌ । 

पुण्यानि प्रतिगरहणन्ति त्रियं ज्ञातिमिवागतस्‌ ॥२२०॥ 
(11.111 

क्रोधं जह्याद्‌ विप्र जह्यात्‌ मानं संयोजनं सवेमातिक्रमध्वम्‌ । 

तं नामरूपयोरसज्यमानम्‌ अ्रकिचनं नानुपतन्ति दुःखानि ॥२२१॥ 

यो वं उत्पतितं क्रोधं रथं ध्रान्तमिव धारयेत्‌ । 

तमहं सारय ब्रवीमि ररिमिग्राह इतरो जनः ॥२२२॥ 

प्रक्रोधैन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना जयेत । 

जयेत्कदयें दानेन सत्येनालीकवादिनम्‌ ॥२२३॥ 

सत्यं भणेतु न क्रुध्येत्‌ दाद्‌ भ्रल्पमपि याचितः । 

एतेः त्रिभिः स्थानैः गच्छेद्‌ देवानामन्तिके ।२२४॥ 

ग्रहिसका ये मुनयो नित्यं कायेन संतताः 

ते यान्ति अ्रच्युतं स्थानं यत्र गत्वा न शौचन्ति॥२२५॥ 

सदा जाग्रताम प्रहोरात्रम्‌ प्रनुशिक्षिणाम्‌ । 

निर्वाणम्‌ श्रधिमूक्तानाम्‌ भ्रस्तं गच्छन्ति श्रास्तवाः ॥२२६॥ 

पुराणमेततु भ्रतुल ! नैतद्‌ प्र्यतनम्‌ इव । 

च तूष्णी मासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनम्‌ । 

मितभाणिनमपि निन्दन्ति नास्ति लोके अनिन्दितः ॥२२७॥ 

ना चाभ्रूतु न च भविष्यति न चतह विद्यते । 

एकान्तं निन्दितः पुरुषः एकान्तं वा प्रशं सितः ॥२२८॥। 

यं चेद्‌ विन्ञाः प्रशंसन्तः प्रन विच्य एवः एवः 

प्रचिद्रवृत्ति मेधाविनं प्रज्ञाणीलसमाहितम्‌ ॥२२६॥ 

निष्कं जम्बुनदस्येव कस्तं निन्दितुमर्हति । 

देवा ्नपि तं प्रशंसन्ति ब्रह्मणापि भ्शंसितः ॥२३०॥ 





७ 





१२ ॥ 


कायप्रकोपं रक्नेत्‌ कायेन संवृतः स्यात्‌ । 

कायदुश्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरत्‌ ॥९३६।। 
वचः प्रकोपं रक्षेत्‌ वाचा संवृतः स्यात्‌ । 

वचो दुश्चरितं हित्वा वाचा सुचरितं चरेत्‌ ।।९३२॥। 
मनः प्रकोप रक्षेत्‌ मनसा संवृतः स्यात्‌ । 

मनो दुश्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरेत्‌ ॥।२३३॥ 
कायेन संवृताः घीरा; श्रथ वाचा संवृताः) 

मनसा सवता धीरास्ते वं सुपरिसंवृताः ।२२३४।। 


(0 


पाण्ड्पलाशमिव इदानीमसि यमपुरुषो श्रपि च त्वासुपस्थिताः । 
उद्योगमूखे च तिष्ठसि पाथेयमपि च ते न विद्ते ॥२३५॥ 
स कुर द्वीपमात्मानः क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव । 


निधू तमलोऽनंजनो दिव्यमाययं भूमिम्‌ एष्यसि ॥२३६॥ 
उपतीतवयाश्चेदानीमसि सम्प्रयातोऽसि यमस्यान्तिकम्‌ । 


+ 
 बासोऽपि च ते नास्त्यन्तरा पाथेयमपि च तेन विद्यते ।२३७॥। | | 
| 





स कुर दरीपमात्मन क्षिप्रं व्यायच्छस्व पण्डितो भव । 
निघुं तमलोऽनंजनो न पुनः जातिजरे उर्षष्यस्षि ॥ २३१) 
ग्रनुपूर्वेण मेधावी स्तोकं स्तोकं क्षणे क्षणे । 
कर्मारो रजतस्येव निधेमेत मलमात्मनः ॥२३६।। 
भ्रयस इव मलं समुत्थितं तत उत्थाय तदेव खादति । 
एवमतिघावन चारिणं स्वानि कर्माणि नयस्ति दुगंतिम्‌ ॥२४०॥। 
्रस्वाध्यायमला मन्त्रा श्रनुर्थानमला गृहाः 1 
, मलं व॑णंस्य' कौसीषं प्रमादो रक्षतो मलम्‌ ।२४१।। 

मलं स्तवरियाः दुश्चरितं मात्षयं ददतो मलम्‌ । 
मलं वं पापका धर्मा भ्रस्मिनू लोके परत्र च ।\२४२॥ 


ततो मलात्‌ मलतरम्‌ ग्रविद्या परमं मलम्‌ । 
एतन्मलं प्रहाय निर्मला भवत भिक्षवः ।।२४३॥ 


१. वसाशुङक्रमसृड्मञ्जा सूत्रमिट्‌ घ्राणकणेविट्‌ । शलेष्याश्रुदूषिका स्वेदो 
दवादशेते नृणां मला ॥ मनु० ५, १३५ | 


# 
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परिशिष्टे 1011 
सुजीव्यम्‌ प्रह्खौकेन काकशूरेण ध्व सिना । 
प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन संक्लिष्टेन जोवितम्‌ ॥२४४॥ 
हीमता च दुर्जीवितं नित्यं शुचिगवेषिणा । 
ग्रलीनेन अ्रप्रगल्भेन शुद्धाजीवेन पश्यता ।।२४५॥। 
। यः प्राणमतिपातयति मृषावादं च भाषते । 
लोके श्रदत्तमादत्ते परदारःश्च गच्छति ।२५४६॥ 
सूरा्मरेयपानं च यो नरोऽनुयूनक्ति । 
इटैवमेषलोके मूलं खनति श्रात्मनः ॥॥२४७॥ 
एवं भो पुरुष जानीहि पापचर्मा अरस्ंयताः । 
मां त्वां लोभोऽघमेश्च चिरं दुःलाय रन्धतु" ॥)२४८॥ 
ददाति वे यथाश्रद्धं यथाप्रसरादनं जनः । | 
तत्र यो मूको भेवत्ति परेषां पानभोजने ॥ 
नस दिवा वा रात्रौ वा समाधिमविगच्छंति | २४६॥ 
` यस्य चंतत्‌ समुच्छिन्तं मूलघात्यं समुद्धतम्‌ । 
सवं दिवोवा रात्रौ वा समाधिमधिगच्छति ॥२५०॥ 
नास्ति रागसमोऽग्निर्नास्ति द्रे षस्रमो ग्रहः । 
नास्ति मोहसमं जालम्‌ नास्ति तृष्णासमा नदी ॥२५१॥ ` 
` सदशं वन्यमन्येषामु श्रात्मनः पुनद दशम्‌ । 
परेषां हि स वद्यानि श्रवपुनाति यथा बुधम्‌ ॥ | 
भ्रात्मनः पुनष्छादयति कलिमिव कितवात्‌ शठः ॥२५२॥. 
परवधघानुपश्यतो नित्यमपध्यानसङ्गिनः । 
प्रासवास्तस्य वर्धन्ते प्रारात्‌ स श्रास्सवक्षयात्‌ ।॥२५२॥ 
प्रकाशे इव पदं नास्ति श्रमणो नास्ति बाह्यतः। । 4 
प्रपञ्चाभिरता; प्रजाः निष्प्रपंचास्तथागताः ॥२५४। | 
श्राकाशे इवं पदं नास्ति श्रमणो नास्ति बाह्यतः । | 
संस्काराः शाश्वता न सन्ति नास्ति बृद्धानामिङ्कखितम्‌ ॥२५५॥। 
१. रन्ध्येताम्‌--ए० के° नारायण । / 
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॥ १६). ~) 
न तेन भवति घमिष्ठो येनाथं साहसेन नयेत्‌ । 


तश्चाथंमनथं च उभौ निश्चिनुयात्‌ पण्डितः ॥।२५६॥ 

भ्रसाहसेन धर्मण समेन नयते परान्‌ । 

घमेस्य गुप्तो मेवावी घमिष्ठ इति प्रोच्यते ॥२५७॥। 

न तेन पण्डितो भवति यावता बहुभाषते । 

क्षेमी भ्रवंरी भ्रभयः पण्डित इति प्रोच्यते ।२५८॥। 

न तावता धमेधरो यावता बहुभाषते । 

यश्चाल्पमपि श्रुत्वा घर्मं कायेन पश्यति । 

सवे घर्मधरो भवति यो घर्मान्ति प्रमाद्यति ॥२५६॥ 
न तेन स्थविरः स भवति येनास्य पलितं शिरः । 
परिपक्वं वयस्तस्य मोघजीणं इत्युच्यते ॥२६०॥। 
यस्मिन्‌ सत्यं च घर्माश्चाहिसा संयमो दसः । 

स वें वान्तमलो घीरः स्थविर इति प्रोच्यते ।॥२६१॥ 
न वाक्करणसमात्रेण वणेपुष्करतया वा । 
` साघुरूपो नरो भवति ईष्यु को मत्सरी शठ; ॥२६२॥ 
यस्य चतत्‌ समुच्छिन्नं मूलघात्यं समूहितम्‌ । 
स वान्तदोषो मेधावी साधुरूप इत्युच्यते २६३ | । 
| न मण्डकेन श्रमणोऽब्रतोऽलीकं भणन्‌ । 
| इच्छालोभसमापन्तः श्रमणः कि भविष्यति ॥२६४॥। 
यश्च शमयत्ति पापानि श्रणुस्थूलानि सवंशः । 
शमितत्वाद्‌ हि पापानां श्रमण इति प्रोच्यते ।(२६५॥ 
न तावता भिक्षमंवति यावत्ता भिक्षते परान । 
विश्वं घमं समादाय भिकषूर्भवति न तावता ॥२६६॥ 
थ इहं पुण्य च पापं च श्राहयित्वा ब्रह्मचयंवान्‌ । 
संख्यया लोके चरति स वं भिधुरित्युच्यते ।॥२६७॥ 
न मौनेन मूनिर्भवति मूढरूपोऽविद्रान । 
य्व तुलामिन प्रगृह्य वरमादाय पण्डितः ॥२ ६८॥ 














` परिशिष्टं । | . [ १८५ 
पापानि परिवजेयति स मुनिस्तेन स सुनिः। 

यो मनुते उभौ लोकी मुनिस्तेन प्रोच्यते ।२६९॥ ` 

न॒तेनार्यो भवति येन प्राणान्‌ हिनस्ति। 

ग्रहिसासर्वप्राणानामु प्रायं इति प्रोच्यते ॥२७०॥ 

न शीलब्रतमात्रेण बाहूश्रुत्येन. वा पनः । 

ग्रथवा समाधिलामेन विविक्तणयनेन वा ॥२७१॥ 


स्पृशामि नैष्कम्यंसुखम्‌ ग्रहुधगजनु सेवितम । , 
भिक्षो तिश्वासं मा पादीः श्रप्राप्त श्रास्वक्षयम्‌ ॥२७२॥ 
( २० ॥ 
मार्गाणाम्‌ श्रष्ठांगिकः श्रेष्ठः सत्यानां चत्वारि पदानि । 
विरागः श्रेष्ठो धमणिां द्विपदानां च चक्लुष्तान्‌ (| २७३।। 
एष एव मार्गो नास्त्यन्यो दशंनस्य विशुद्धये ! 
एतं हि यूयं प्रत्तिपद्यध्वं मारस्यंततु परमोहनम्‌ \।२८५॥। 
एतं हि यूयं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिष्यथ । 
प्राख्यातो वं सया सागं श्राज्ञाय शव्यकस्षस्थानसु ॥२७॥ 
युष्माभिः कायंमातप्यम्‌ श्राख्यातारः तथागताः । 
प्रतिपन्नाः प्रमोक्ष्यन्ते ध्यायिनो सारबन्धनातु ।।२७६॥ 
सवे संस्कारा श्रनित्या इति यदा प्रज्ञया पश्यति । 
रथ निविन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥२७७॥ 
सर्वे संस्कारा दुःखा इति यदा प्रज्ञया पश्यति । 
श्रथ निविन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥२७०॥ 
सवं धर्मा श्रनात्मान इति यदा प्रज्ञया पषति । 
उत्थानकालेऽनुक्तिष्ठनु युवा वली श्रएलस्यमुपेतः ।२७६॥ 
प्रथ निविन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये । 
संसन्नसंकत्पसनाः कुपीदः प्रज्ञाया मा्गमलसौ न विन्दति ॥२८०॥। ` 
वाचानुरक्भी मनसा सुसंवृतः क्येन चाकरुशलं त कुर्यात ॥ 
एतान्‌ त्रीन्‌ केमंपथान्‌ विशोधयेतु प्राराधयेतु मागेमपिप्रवेदितम्‌ ॥२५१॥ 
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योगाद्‌ वं जायते भूरि श्रयोगाद्‌ भूरिसंक्षयः। 
एतं द धापरथं ज्ञात्वा भवाय विभवाय च| - 
तथात्मानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि प्रवधते ।२८२॥। 
वनं छिन्धि मा वृक्षं वनतो जायतते भयम्‌ | 
„£, चित्वा वनं च वनथं च निवंना भवत भिक्षवः ॥२८३।। 
| ++ म यावद्‌ हि वनथो न दियते श्रणुमाच्रोऽपि नरस्य नारीषु । 
५ प्रत्तिवद्धमना व तानतु सः वत्सः क्षीरपक इव॒ मातरि ॥२८४॥ 
~[८.५</ 7 उच्छिन्वि स्नेहमात्मनः कुमुदं शारदिक्मिकं पाणिना । 
शु न्तिमागंमेव वृह्य निर्वाणं सुगतेन देशितमु ॥२८५॥ 
~ „^ इहं वर्षासु वसिष्यामि इह्‌ हेमन्तग्रीष्मयो 
(॥ ६ इति बालो विचिन्तयति अन्तरायं च वृध्यते ॥(२८६॥ 
(2 - {तं पृत्रपशूसम्मतं व्यासक्तमनसं. नरमु । 
। 1४“ ` सुप्तं ग्रामं महौघ इव मृत्युरादाय च्छति ॥२८७॥। 


“नें सन्तिपुत्रास्त्राणाय न पिता नापि बान्धवाः | र 
५५८ ्रन्तकेनाधिपन्नस्य नास्ति ज्ञातिषु प्राणता 11२८८] | 
| 






1 
^  एतमरथवशं ज्ञात्वा पण्डितः शीलसंबृतः । 
द ‹ ‡ तिर्वाणगमनं मागं क्िप्रमेव विणोघयेत्‌ ।२८६॥ 


| २१ | 
मात्रामुखपरित्यागात्‌ प्येच्चेद्‌ विपुलं सुखम । 
त्यजेत्‌ मात्रासुखं धीरः सम्पश्यन्‌ विपुलं सुखम्‌ ॥२६०॥। 
परदुःखोपदानेन श्रात्मनः सुलमिच्छति । 
वेरसंस्ग॑संसक्तः वैरात्‌ न स॒ प्रमुच्यते ।\ २६११ 
यद्धि कृत्यमपविद्धम्‌ श्रक्रत्यं पूनः करोति । 
उन्मलानां प्रमत्तानां तेषां वधन्ते श्रास्वाः ॥२९२।' । 
येषां च सुसमारब्धा नित्यं कायगतास्मृत्तिः । 
भ्रकृत्यं ते न सेवन्ते कृत्ये सातत्यकारिणः | 
स्मरतां सप्रजानामू भ्रस्तं गच्छत्त्यसवाः ॥२६३॥ 
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मातरं पितरं हत्वा रालानौ द्वौ च क्षत्रियौ । 
राष्ट्‌ः सानुचरं हृत्वा श्रनघोःयाति ब्राह्मणः ।\२६४॥ 
मातरं पितरं हृत्वा राजानौ द्रौ च श्रोत्रियो । 
व्याघ्र च पंचमं हृत्वा श्रनघो याति ब्राह्मणः ॥२६५॥। 
स॒प्रतद्धाः प्रतृध्यन्ते . सदा गौतमश्रावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं नुद्धगतास्पृति; ॥२६६।। 
सुप्रबुद्धा प्रवुध्यते सदा गौतमश्रावकाः । ` 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं ध्मगतास्प्रतिः ॥२६७॥ 

~ सप्रद्धा प्रनुध्यन्ते सदा गौतमश्चावकाः 
येषां दिवा -च रात्रौ च नित्यं संघगतार्मतिः ॥[२६८॥। 
~ सुप्रवुद्धाः प्रपुन्यन्ते सदा गौतमन्नावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ च नित्यं कायगतास्मृतिः ॥२६६॥ 
सुप्रबरुदढाः प्रबुध्यन्ते सना गौतमन्नावकाः। 
येषां दिवा च रात्नौ च स्रहिस्ायां रतं मनः ॥३९.-॥ 
सुप्रबुद्धाः प्रबुध्यन्ते सदा गौततमश्नावकाः । 
येषां दिवा च रात्रौ त भावनायां रतं मनः ॥३०१॥ 
दुषपरत्रज्यं दुरभिरामं दुरावासं ग्रहं दुखम्‌ । 
दुःखोऽसमानसंवासो द्रुःखानुपतितोऽत्वगः 
तस्मास्त चाध्वगः स्यान्न च दुःखानुपतितः स्यातु ॥२३०२॥ 
. श्रद्धाणीलेनसम्पन्नो यशोभोगसमपित्तः । 

यं यं प्रदेशं भजते तत्र॒ त्रैव पूजितः ।३०३॥ 
दूरे सन्तः प्रकाशन्ते हिमवन्त ईव पवेताः । 
प्रसन्तोऽत्र न ह्यन्ते राति क्िप्ता यथा शराः ॥३०४॥। 
एक!सनः -एकणशय्यः एकश्चरन्‌ प्रततन्द्रितः । 
| = + दमयन्‌ श्रात्मानं वनान्ते रतः स्यात्‌ ॥३०६॥ 

॥5॥ 
प्रभूतवादी निरयमुपेति यो वापि कत्वा न करोमि चाह) 
उभावपि तौ प्रेत्य समौ भवतो निहीनकर्माणो मनुजौ परत्र ॥३०६। 
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९१६ | | धर्मेषदे 
 काषौयकण्ठा बहवः. पापधर्मां श्रसंयताः | 

पापाः पापे क्मंमिनिरयं ते उपपेदिरे ॥३०७।। 

श्रेयान्‌ . प्रयोगुलो भृक्तस्तप्तोऽग्निशिखोपमः । 

यश्चेद्‌ भुञ्जीत दुःशीलो राष्टूपिण्डम संयतः ।३०८।। 

चत्वारि स्थानानि नरः प्रमत्तः श्रापद्यतते परदारोपसेवी । 

अरपुण्यलामं न निकामशय्यां निन्दां तृतीयां निरयं चतुथंमु ॥३०६॥ 


्रपुण्यलामषच गतिष्च पापिका भीतस्य भीतया रतिश्चस्तोकिका । , 4 
राजा च दण्डं गुरूक प्रणयत्ति तस्मान्नरः परदारान्न सेवेत ।३१०॥ 
कुशो यथा दुर हीतो हस्तमेवानुङृन्तति । 2 


श्रामण्यं दुष्परामृष्टं नि रयायोपक्षंति ॥३११।। 

यत्किञ्चित्‌ शिथिलं कमं संविलष्टं च यद्‌ व्रतम्‌ । 

शंकास्मरं ब्रह्मचर्य न तद्‌ भवति महत्फलम्‌ ।।३१२॥ 

कुर्यात चेत्‌ कुर्वीततद्‌ हृद्मेततु पराक्रमेत । 

शिथिलो हि परिव्राजको भूय श्राकरिरते रजः ॥३१३॥। ‡ 
भ्रकृतं दुष्टृतं श्रेयः पश्चातु तपत्ति दुष्कृतं । | 
छृतं च सुकृतं श्रेयो यत्कृत्वा नानुतप्यति ।\३१४॥ 

नगरं यथा प्रत्यन्तं गृप्तं सान्तर्वाह्यम्‌ । 

एव गोपयेदात्मानं क्षणो वँ मा उपात्तिग ततु । 

क्षणतीता हि शोचन्ति निरये समर्पिताः ॥ ३१५1 

भरलज्जितव्ये लज्जन्ते लज्जितव्ये न लज्जिता: । | 


मिथ्याहष्टिसमादानाः सत्वा गच्छन्ति दुगं तिमर ॥३१६।। । 
ग्रभये श्रभयदशिनो भये चाभयदशिनः। 
मिध्याष्टिस्मादानाः सत्णा गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ ॥३१७।। 
भ्रवज्य वज्य॑मतयो वरजं चावनज्यदशिनः । 
मिथ्याहष्टिसमादानां रत्वा गच्छन्ति दुगेत्तिम्‌ १३२१८ ` 
वर्ज्य च वज्यतो जञात्वा श्रवर्जय चविज्यंतः । 
सम्यगूहष्टिसमादानाः सत्वा गच्छन्ति सुगतिमू ॥ ३१६॥ 
रह नाग इव सप्रामे चापतः पतितं शरम । 
प्रतिवाक्यं तितिशिष्ये दुःशीलो हि बहुः जनः ॥३२०॥ 








दान्तं नयन्ति समित्ति दान्तं राजाभिरोहति। . ` 
दान्तः श्रेष्ठो मनुष्येषु योऽतिवाक्यं तितिक्षते ।३२१॥ 
वरं ्रश्वतरा दान्ता श्राजानेयाए्च . सैन्धवाः । 
कुञ्जराश्च महानागा श्रात्मदान्तस्ततो वरमु ॥३२२॥ 
न हि एतंयनिंः गच्छेद्‌ अ्रगतां दिशम्‌ । 
यथात्मना सुदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छति ॥३२३॥ 
धनपालको नाम कजरः कटुकप्रभेदनो दुनिवायं । 
वद्धः कवलं न भुङ्क्तं स्मरति नागवनस्य कूजरः ॥३२४॥ 
मृद्धो यदा भवति महाघसश्च निद्रायितः संपरिवतंशाषी । 
महावराहं इव निवापपुष्टः पुनः पुनः गभेमूपंति मन्दः ॥३९५॥ 
इदं पुरा चित्तमचरच्चारिकां यथेच्छं यथाकामं यथासुखम्‌ । 
तदद्याहु निग्रहीष्यामि योनिशो हस्तिनं प्रभिन्नामिवांकुशग्राहः ॥२९६॥ 
प्रप्रमादरता भवत स्वचित्तमनुरक्षत। 
दुर्गाद्‌ उद्धरतात्मानं पंके सक्त इव कजरः ॥३२७॥ 
स चेतु लभेत निपक्वं सहायं साधं चरं साधुविहारिधीरमु । 
ग्रभिभूय सर्वान परिश्रयान्‌ चरेत्‌ तेनाप्तमनाः स्मृतिमानु ॥३९५८॥ 
न चेतु लभेत निपक्वं सहायं सार्धं चरं साधुविहारिधीरम्‌ । 
राजेव राष्ट विजितं प्रहाय एकश्चरेन्मातंगोऽरण्य इव नागः ॥२३९६॥ 
एकस्य चरितं श्रेयो नास्ति बाले सहायता । 
एकश्चरेन्न च पापानि कुयदि प्रत्पोत्सुो मातंगोऽरण्य इव रागः ॥२२३०॥ 
ग्रथे जाते सुखा: सहायास्तुष्टिः सुखा या इतरेतरेण । 
|~ सुखं जीवितसंक्षये सवस्य दुःखस्य सुखं प्रहाणम्‌ ॥२२१॥ 
सुखा मात्रीयता लोकेऽथ पित्रीयता सुखा । 
सुखा सामान्यता लोकेऽथ ब्रह्मण्यता सुखा ॥३३२॥ 
सुखं यावतु जरां शीलं सुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता । 
सुखः प्रज्ञाया प्रतिल।भः पापानाम क| सुखमु ॥३३३।। 
२४ 
मनुजस्य प्रमत्तचारिणस्तुष्णा व  मालुवेव । 
` स प्लवतेऽहरहः फलमिच्छन्‌ इव वने वानरः ॥३३४॥ 
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धस्मपदं 


यमेवा साहयति जात्म तृष्णा लोके विषात्मिका \ | 
शोकास्तस्य प्रवघेन्तेऽभिवृद्धाभिव वीरणम्‌ ॥३३५।। 
यश्चंता साहयति जाल्मीं तृष्णां लोक दुरत्ययाम्‌ । 
शाकास्तस्मात्‌ प्रपतन्ति उदविन्दुरिव पृष्करात्‌ ॥३३६॥ 
तद्‌ वो वदामि भद्रं वो यावन्ताञ््र समागताः । 

तृष्णाया मूल खनत उषीरार्थीव वीरणम्‌ । 

मावो नलमिव स्रोत इव मारा नजतु पुनः पनः ॥३३७॥। 
यथापि मूलेजनुपद्रवे हदे छिन्नोऽपि वृक्षः पुनरेव रोहति । 
एवमपि तृष्णानुशयेऽनिहते निवतंत दुःखमिदं पुनः पुनः ॥३३८॥ 
यस्य षतृत्रिशत सखोतांसि मनः प्रवणानि भृशम्‌ । 

वाहा वहन्ति दुह ष्टि संकल्पा रागान सृताः ॥३३६।। 
लवन्ति सवतः स्रोतांसि लतो तिष्ठति । 

ता च हृष्ट्वा लतां जातां मूल प्रज्ञया छिन्दत ॥३४०॥ 


सरित स्निरघाइ्चव सौमनस्य भवन्ति जन्ताः। 


ते स्रोतः सृताः सुखैषिर्णस्ते वं जातिजसेषगा नराः ॥६४१॥ 
गया पुरस्कृताः प्राः परिसपंन्ति शण इव बाधितः । 
संयोजनसंसक्तका दुःखमुपयन्ति पुनः पुनः चिराय ।॥३४२॥ 
तृष्णया पुरस्कृताः प्रज्ञाः परिप्षपैन्ति णण इव . बाधित्तः । 
तस्मातु तृष्णां विनादयेद्‌ श्रकांक्षी विरागमात्मनः ।३४३॥ 
यो निवंनथो वनेऽधिमुक्तो वनमृक्तो वनमेव धावति । 

त बुद्गलमेव पश्यत मुक्तो बन्धनमेव धावति ॥३४४।। 

न तद्‌ दृढं बन्वनमाहूर्धीराः यदायसं दारुजं पर्वेजञ्व । 
सारवद्‌ रक्ता मणिकरण्डलेषु पत्रेषु दारषु च या भ्रपेक्षा ॥२३४५॥ 


एतद्‌ हट बन्धनमाहूर्धीरा भ्रवहारि शिथिलं दुष्प्रमोचम्‌ । 
एतदपि छित्त्वा परिव्रजन्ति भ्रनपेक्षिणः कामसुखं प्रहाय ।॥३४६।। 

ये रागरक्ता श्रनुपतन्ति सोत; स्वयं कृतं मकंटक इव जालम्‌ । 
एतदपि चित््वानुत्रजन्ति घीराः श्रनपेक्षिणः सवदुःखं प्रहाय ॥३५७१ 


मुञ्च पुरो मुञ्च पष्चातु मध्ये मुञ्च भवस्य पारगः । 


। सर्वत्र विमूक्तमानसो न पनः जातिजरामूपेष्यसि ॥३४८।। ~ 
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वितकंप्रमथितस्य जन्तोः तीत्ररागस्य शुभानुपश्यतः । 

भूयस्तृष्णा प्रवर्धते एष खलु टं करोति बन्धनम्‌ ।३४६॥ 

तितर्कोपशमे च यो रतः श्रणुभं भावयते सदा स्मृतः । 

एष खलु व्यन्तीकरिष्यति एष छेत्स्यति मा रबन्धनमु ॥२५०॥ 

निष्ठां गतोऽसत्रासी वीततृष्णोऽनजञ्जनः । 

भ्रच्छिनद्‌ भवशल्यानि श्नन्तिमोऽयं समृद्धयः ॥३५१॥ 

वीततुष्णोऽनादानो निरुक्तिपदकोविदः । 

ग्रक्षराणां सन्निपातं जानाति पूर्वापिराणि च। 

त वै श्रन्तिमिशारीरो महाध्राज्ञो महापुरुष इत्युच्यते ॥३५२॥ 

सर्वाभिभूः सवं विदहमस्मि सर्वेषु धरमेष्वनुपलिप्तः । 

सर्वंज्जहस्तृष्णाक्षये विमुक्तः स्वयमभिज्ञाय कमुदिशेयमु ॥३५३॥ 

। सर्वदानं धर्मदानं जयति सवेरसं धमेरसो, जयति । 

तरवर्ति घर्मरत्तिजंयति तृष्णाक्षयः सव॑दुःखं जयति ॥३५४॥। 

घ्नन्ति भोगा दूरमेव न चेतु पारगवेषिणः 1 

भोगतुष्णया दुभंवा हन्त्य्यमिवातेभानम्‌ ॥३५५।। 

तृणदोषाणि केत्राणि रागदोषेयं प्रजा । 

तस्माद्‌ हि वीतरागेषु दत्तं भर्वति मरत्फलय्‌ ॥२५६॥ 

तृणदोषाणि क्षेत्राणि द्वषदोषेय प्रजा । 

तस्माद्‌ हि वीतदरेषेसु दत्त भवति महफ़लम्‌ \।३१५७।। 

तृणदोषाणि क्षेत्राणि मोहदोषेयं प्रजा । 

तस्माद्‌ हि कौतमोहेष दत्तं भवति महत्फलम्‌ ॥२३५९८॥ 

तृणदोषाणि क्षेत्राणि टृच्छादोषेयं प्रजा । । 

तस्ताद्‌ हि विगतेच्छेषु दत्तं भवति ध ॥३५६॥। 
। ऋ म्‌ 








चक्षुषा संवरः साधुः साधुः श्रोत्रेण संवरः । 
घ्राणेन संवरः साधुः साधुः जिह्वया संवरः ॥३६०॥ 
कायेन संवरः साधुः साधुः वाचा संवरः। 
मनसा संवरः साधुः साधुः सर्वत्रं संवरः। 

[५ [८ ॥ (कीः 
सर्व॑त्र सवृतो भिक्षुः सवेदृःखात्‌ प्रमुच्यते ५३६१५ 
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१६२ | धम्मपदं 


हस्तसंयतः पादसतयतो वाचा संयतः संयतोत्तमः। 
भध्यात्मरतः समाहितः एकः सन्तुष्टस्तमाहुभिक्षम्‌ ॥३६२॥ 
यो मुखसंयतो भिक्षुः मन्त्रत्राणी ब्रनुद्धतः । 

रथं धर्म च दीपयति मधुरं तस्य॒ भाषितुम्‌ ।३६३॥। 
वमारांमौ धर्मरतो वर्ममनुविचिन्तयन्‌ ।, | 
घमंमनुसरनु भिक्षुः सद्वमन्तं परिहीयते ॥ ३६४॥ 
स्वलाम नातिमन्येत नान्येभ्यः स्पृहयनु चरेत्‌ । 

प्रन्यभ्यः स्पृहयन्‌ भक्षः ससाधि नाधिगच्छति ॥३६५॥ 
भ्रल्पलाभोऽपि चेद्‌ भिक्षुः स्वलाभं नातिमन्यते । 8 
तं वं देवाः प्रशंसन्ति शद्धाजीवम्‌ श्रतन्दितम्‌ ॥३६६॥ 
सवंशो नामरूपयोः यस्य नास्ति ममायितम्‌ । 

भ्रसति चन शोचति स वं भिक्षुरित्युच्यते ॥३६७॥ 


मंवीविहारी यो भिक्षुः प्रसन्नो बुद्धशासने । 

भरषिगच्छेतु पदं शान्तं संस्कारोपशमं सुखम्‌ ॥३६८॥ 

सिञ्च भिक्षो । इमां नावं चिक्ताते लघुत्वमेष्यति । 

चित्त्वा रागञ्च द्वेषञ्च ततो निर्वाणमेष्यति ।।३६६॥ 
पञ्च चातु पञ्च जह्यात्‌ पञ्चोत्तरं भावयेत्‌ । 
पञ्चसंगातिगो भिक्षुः ग्रौघती्णं इत्युच्यते ।३७०॥ 

ध्यान भिक्षो | माप्रमादःमा ते कमगुणे रमतु चित्तम्‌ । 
मा लोहगोलं गिल प्रमत्तः मा क्रन्दीः दुःखमिदमिति दह्यमानः ॥३७१॥ 
नास्ति ध्यानम प्रज्ञस्य प्रज्ञा तास्ति श्रध्यायतः । 

यस्मिन्‌ ध्यानं च प्रज्ञा च स वें निर्वाणस्यान्तिके |२३७२।। 
न्यागारं प्रविष्टस्य शान्तचित्तस्य भिक्षोः । 

धमानुपी रतिभेवति सम्यग्‌ घर्मं विपश्यतः ॥ 

यतौ यतः सम्मृशति स्कन्धानामदयव्ययम्‌ । 

लभते प्रीतिप्रामोचम्‌ श्रमृतं तद्‌ विजानताम्‌ ॥३७४॥ 
तत्रायमादिरभवतीह प्रज्ञस्य भिक्षोः । । 
नदियगप्तिः सन्तुष्टिः प्रातिमोक्षे च संवरः ॥३७५॥ 





परि श्िऽ 


मित्राणि भजस्व कल्याणानि शुद्धाजीवान्यतन्द्रितानि 1 
प्रति संस्तारवरत्तः स्यातु श्राचारकुशलः स्यात्‌ 

ततः प्रामोयबहुलो दुःखस्यान्तं करिष्यति ।।३७६॥ 
वार्षिका इव वुष्पाणि मादगनि प्रमुञ्चति । 

एकं रागञ्च हेषञ्च विप्रम्‌चत भिक्षवः ॥ ३७७। 
गान्तकायो शान्तवाक्‌. शान्तिवान्‌ सुसमाहितः । 
बरान्तलोकामिषो भिक्षुः उपशान्त इत्युच्यते ।२३७८॥ 
श्ात्सना चोदयेद्‌ श्रात्मानं प्रतिवसेद्‌ भ्रात्सानमात्मना । 
स ब्रात्मगुप्तः स्मृतिमान्‌ सुखं भिक्ना विहरिष्यसि ॥३७९॥ 
श्रात्मा हि श्रात्मनो नाथः भ्रात्मा हि भ्रात्मनो गतिः! 
तेस्मातु संयमयत्मानम्‌ रश्व मेद्रमिव वाणिजः ।।३८०॥ 
घामोद्यवहूलो भिक्षुः प्रसन्नो बुद्धशासने । 

प्रधिगच्छैत्‌ पदं शान्तं संस्कारापशमं सुखम्‌ ॥ 

योह वं दहरो भिशषुः युनक्ति बुद्धशासने । 

ख इमं लोकं प्रभासयत्यश्रातु सूक्त इव चन्द्रमाः ॥३८२॥ 

(४, .+4) 

दिन्धि लो: पराक्रस्य कामान्‌ प्रणुद ब्राह्मण । 

स्का राणां क्षयं ज्ञात्वाऽक्रतज्ञोऽसि ब्राहयण ॥३८३।। 

यदा हयोधेमेयोः पारगो भवति न्नाह्यणः । 

प्रथास्य सवं संयोगा भ्रस्तं गच्छन्ति जानतः ॥३८४।॥। 

यस्य परपर श्रपारं वा पारापार' न विद्यते। 

बौतदरं विसंयुक्तं तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३८१५॥ 
ध्यायिन विरजमासीनं कृतकृत्यमनाखवम्‌ । 
उत्तमाथंमनुप्राप्तं तमह्‌ ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ।।३८६॥ 
दिवा तपति श्रादित्यो रातौ श्राभाति चन््रमाः। 
सन्नद्धः क्षत्रियस्तपत्ति ध्यायी तपति ब्राह्मणः । 

श्रथ सवंमहोरात्र बुद्धस्तपति तेजसा ।॥\३८७॥ 
वाहितपाप इति ब्राह्मणः समचयंः श्रमण इत्युच्यते । 
म्रज्नाजयन्‌ु श्रात्मनो मलं तस्मावु प्रव्रजितं इत्युच्यते ॥३८८॥! 


१६ 
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न ब्रह्यणं प्रहरेत्‌ नास्म मुञ्चेद्‌ बाहाणः । ६ 
चिग्‌ ब्राह्णस्य हन्त,रं ततो धिम्‌ यस्मे मूञ्चति ।३८९1 

न ब्राहमणस्यंतदकरिचित श्रेयः यदा निषेधो मनसा ब्रियेभ्यः। 
यतो यतो हिक्तमनो निवतंते ततस्ततः शास्यति एव दु-खम्‌ ॥३९६०११ 
यस्य कायेन वए्चा मनसा नास्ति दुष्कृतम्‌ । 

संवृतं त्रिभिः स्थानंस्तमहं त्र मीमि ब्राह्मणम्‌ ३९१; 

यस्माद्‌ धमं विजानीयात्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धदेशितम्‌ । 

उत्कृत्य तं नमस्येद्‌ श्रम्निहोत्रमिव ब्राह्मणः ।\३६२॥ 

चन जटाभिनं गोत्रेण न जात्या भवतति ब्राह्मणः । 

यस्मिन्‌ सत्यं च धर्म॑श्च स शुचिः स च ब्राहमणः ॥३९३।४ 

किते जटाभिः दुरमेघः ! कि तेप्रजिनशादट्या । 

श्रभ्यन्तरं ते गहनं त्राह पारिमाजंयस्ि ॥३६४।४ 


“ पशुङ्कलधरं जन्तु कृशं घमनिस्नन्ततस्‌ । (क 
के वने ध्यायन्तं तमह न्रवौमि ब्राह्णम्‌ ॥२३५॥१ # 
चाहु ब्राह्मणं ब्रवीमि योनिजं मातुसम्भवम्‌ । 
क नाम स भक्ति स वं भवति सख किञ्चनः 4 


१ धरकिञ्चनमनादानं तमहं व्रवीमि ब्राद्यणम्‌ ।४२६६॥१ 14 
(६ । 





@ 
९. 
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। 


| सवंसंयोजनं चित्वा यो दे न परिच्स्यति । 
सङ्खातिनं विसंयुक्तं तमहं तरवीसि व्राह्णम्‌ .।} ६७।४ 
चिस्वा नन्दि वरत्रां च सन्दानं सहनुक्रमम्‌ । रै 
"¬ उर्क्व्तपरिधं बुद्धं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥।३९८।१ 


क भ्रक्रोशं बधबन्धञ्च प्रदुष्टो यस्तितिक्षतति । 


9८ 





क्षान्तिबलं बलानीकं तमहं ब्रवीमि ब्राह्णम्‌ ।।३ ६६1१ 

श्रक्रोघन्‌ं व्रतवन्तं शीलवन्तसनुश्चृतम्‌ । 

दान्तम्‌ श्रन्तिमिशरीरं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणस्‌ ।१४००}४ 
वारि पुष्करपच्र इव भ्रारा्रे इव सर्षपः । 

छो न लिप्यते कामेषु तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ \}४०१।) 











परिशिष्ट | | [ १६५ 
यो दुःखस्य प्रजानाति इहैव क्षयमात्मनः 1 

पन्नभारं विसंयुक्त तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०२॥ 

गम्भी रप्रज्ञं मेघा विनं मा्गामार्गस्य कोविदम्‌ । 

उत्तमा्थम्‌ श्रनुप्राप्तं तमह व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥(४०३॥ 

ग्रससृष्ट गृहस्थैः श्रनागौरश्चो माभ्याम्‌ । 

श्रनो.: सारिणम्‌ भ्रत्पेच्छं तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०४। 

निधाय दण्डं भूतेषु चसेषु स्थावरेषु च । | 

1 योन हन्ति न घातयति तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०५॥। 





श्रविशु्धं विद षु ्राप्तदण्डेषु निन्रुतसम्‌ । 
सादानेषु श्रनादानं तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०६। 
तस्य रागश्च द षश्च मानो ज्रक्षरच पातितः । 
संप इवाराग्रातु तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०७॥ 
श्रककंशां विन्ञापनीं भिरं सत्यामूदी रयेत्‌ । 
^ थथा नाभिषजेतु किञ्चित्‌ तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४०८॥ 
। य इह दीघं वा स्वं वाणुं स्थूल शुभाशुभम्‌ । 
न्नोकेऽदत्तं नादत्तं तण्ड्‌ ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ४०६1 
प्राणाः यस्य न विदयन्तेऽस्मिन्‌ लोके परत्र च । 
निराशय विसंयुक्तं तमहं ब्रवीसि ब्राहमणम्‌ ।\४१०॥ 
यस्यालया न विदन्ते श्राज्ञाय भ्रकथं कथी । 
प्रथतागाधम्‌ भ्रनुभ्राप्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४११॥। 
^ य इह पुण्यं च पाप चोभयोः सगम्‌ उपात्यगात्‌ । 
श्रणोक विरजं शुद्ध तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ।।४१२॥। 
(4 





चन्द्रमिव विमलं शुद्ध विगप्रसन्नम्‌ श्रनाविलम्‌ । 
लन्दीभव परिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१३।। 
य इमं प्रतिपथं दुगं संसार मोहमत्यगात्‌ । 

तीणः पारगतो ध्याय्यनेजोऽकथं कथी । 

प्ननुपादाय निवरतः तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१४॥ 








१६९६ । 


य इह कामान्‌ प्रहाय श्नागरः परिबरजः परिब्रजेत्‌ । 
ना कासभवपरिक्षीणं तमट्‌ ब्गवीमि ब्राह्मणम्‌ ४१५ 
च ङ्ह तल्ला प्रहाय श्रनागारः परि 





४ | तृष्णाभवपरिक्नीणं तमहं बरवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥। ४१६।१ 
अ, हित्वा मानुषिक योगं टिव्यं योगमुपात्यगातु । ड 
। ५ 1५. सर्वयोगवि संयुक्त तमहं ब्रवीमि ब्राहणम्‌ ॥।ई १७४ 
५8 हित्वा रति च श्ररति चं शौतीभूतं निरपधिम्‌ । 
{¢ सर्वलोकाभिभूवं वीरं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१८॥। 
(१) च्युति यो वेद सत्त्वानाम्‌ उत्पत्तिञ्च सवशः । 
(+ प्रसक्त सुगतं बुद्ध तमहं जवी जाह्यणम्‌ ।\४१९६॥) 
7. यस्य गति न जानन्ति देवाः गन्ववमानूषा; | 
॥- वएणास्रवमहंन्तं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४२०॥ 
१. | धस्य पुरश्च पश्चाच्य मध्ये च नास्ति [किचन । 
१६ ६ | प्रकिचनसनादानं तमहं व्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४२१॥। 

(८ ऋषभं प्रवरं वीरं महर्षि विजितवन्तम्‌ 


` श्रनेजं स्नातकं बुद्धं तमह ब्रवीमि ब्राह्णसु ।४२२॥। 
पूर्वनिवासं यो वेद स्वर्णपायं च पश्यति । 
[~ जातिक्नयं प्राप्तोऽभिन्नञाव्यवसितो सनिः । 
सवेव्यवितन्यवसानं तमह त्रवी ब्राह्मणम्‌ ।४२३॥ 



































^ "  कातन्करान----~ 














